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भूमिका. 


यह मक्तमाटग्रंथ जामे मेोक्षका पेथ किये मागं दिखाया है तामे इ 
जगतमं हरि मिटबेकं बदह्रत प्रकारके जो मत द तिन सवेपतोके जो श्रे 
भक्त हों गये हैँ तिन्हीका नाम ओर गांव ओर्‌ भक्तिके विषे भाव ओर 
परभुमे तिनको जा प्रकार परिचय दिखाया हे ओर तिन्ह को जिस रीति 
हरि मिल हं आर तिन्दोका आहवाद्‌ तथा तिन्होकी जार्स्या स्व प्रकारे 

णित हे. यह ग्रथ प्रथम नाभार्ज] खामीने छप्पय छेद्म बनाया ओर 
अिशय गूढ करिया कि मद्वु पुरुषनको किंचित्‌ पदटेषे अथ नही 
लगे. याते इमी सेप्रदायनिष्ट ओर इन्हाकोही पद्तिमे भये जो महा- 
ज्ञानवान्‌ ओग महाचतुर ओर भक्तिनिपुण ओर कृविताविषे शरष्, 
कि जिनकी कविताम्‌ अनेक अनुप्रास ञॐ।र यमक ओर माधुयेता ओर 
रमिकता आग शब्दप्रोदता ओर अथगूृता जर्‌ अकार्‌ ओर चमक्कृ- 
तिजन्यता आर काकरक्तथादिक अनेत मद्‌ वतायहंर्सेजो श्रीपरिया- 
टाम तिन्टान युक्तिमि कवित्तदछदसहित भक्तिरसबों धिनी नाम 
टीका वनाः. तिम टीकराकी चमककृतिको उपमा कट्ठं कही नही जाती हे 
यात य॒ह ग्रं मवे ग्रंथनित भ्रष्ठ टे.काहेते जो कई यह एकटो प्रथ्‌ आदिति 
अतल पदिक पनःपृनःअवल्यकन करे अथवा याको पारायण कर तिस- 
कौ नवधाभक्ति, कविता करनकी शक्ति, जगतो विरक्ति अर जीवन्पु- 

क्तिमहनहीमं प्राप हाथ. इममे कुमी संशय नर्ही. हमने इमका भटी 

प्रकार विचारक्रियाह यातं हमक दरद्‌ निश्वयहे; किना उपर फलकटा 

हं तिसकी अवश्य प्रामि हाती हे. यात परोपकारहित हमने इभ अतिशय 

शुद्धताके माथ उपाक प्रमिद्ध किया.अब समस्त सजनोसे सविनय 

निवेदन हं किं याको साघ्यन्त अवलोकन करि हमारे परिश्रमको सफल ` 
करे.अरः दृष्टिदोषसे जो कलु याम भृल गही होय ताके क्षमा कः 


हाररप्रसाद भमगारथजा, 
ठि°-कालकादेवी-रोड, गमवादी, सुब. 
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॥ श्रीराधावछमो जयति ॥ 


अथ श्रीभक्तमार। 


भक्तिरसये(धिनी दीकरासहित । 


"~ ------- सरस 





टीकाकतोका मंगलाचरण तथा आज्ञा निदधपण । 


क०-मराप्रसु ृष्ण चेतन्य मनहरणजूके चरणको ध्यान मरे 
नाम सुख गादये ॥ ताही समय नामानन आज्ञा दई खई धारि दीका 
विस्तार भक्तमाटको सनाईये ॥ कीजिये कवित्तवध छद्‌ अति प्यारी 
कगे जगे जगमाहिं कहि बानी बिरमाध्ये ॥ जानो निजमति एप 
सखन्यो भागवत शुक द्मनि प्रवेश कियो एेसेही कराय ॥ १ ॥ 
टीकाका नाम तथा स्वरूपवणेन । . 

क°रचि कषिता ओ सचाई खखदाई लगे निपट सुहाई पुनरक्ति 
रे मिटा रे ॥ अक्षरमधुरताई अनप्रास्त यमकाई अति छषि छाई मोद- 
सरीसी लगाई है ॥ कान्यकी बडाई निजमुख न मलाई होत नाभा 
कहा ताते प्रोके खनाई हे ॥ हृदे सरसाई जोपे खनिये सदाई यह 
भक्तिररबोधिनी खनाम दीका गाई हं ॥२॥ 

अथ भक्तिस्वरूपवणंन । 

क०-श्रदधा फुरेल ओ उवटनो श्रवण कथा मेल अभिमान अंग 
अंगनि दुटादये ॥ मनन सखुनीर अन्हवाय अँगुछाय दया नवनि बसन 
प्रन संधो ठे लगाद्ये ॥ आभरण नाम ररि साधुसेवा कणं पल 
मानसी सुनथ संग अंजन बनाईये ॥ भक्ति महारानीको शगार चार्‌ 
बीरी चाह रहे जो निहारि रहे सट प्यारी गाये ॥ ३ ॥ 


८२) श्रीभक्तमींट। 


अथ भक्तिर्पैचरसवणैन । 

क°-शान्त दास्य सख्य बातसल्य ओं शगार चार पांचो सत पार 
बिसृतार 1 द भतार जानोगे बिचारि मन 
इनके स्वरूपम अनूप ठे दिखाय रँ ॥ जिनके न अश्वुपात्‌ पुलकित 
गात कभु तिनहूको भाविषु बोरि सो छकाय ह ॥ जोर रहे टूरि 
रहे विमुखता परि हियो होई चर चरर नेक श्रवण ल्गाय ह ॥ ४ ॥ 
पच रम्‌ सोई पंचरंग परल थाके नीके पीयके पैरायमेको रिके बनाई 
॥ वेनयंती दाम्‌ _ भाववती अलि नामा नाम ल्याईे मभिराम 
श्याममति ललचाई है ॥ धारी रर प्यारी क्यो ह करत न न्ारी 
अहो देखो गति न्यारी रि पांयनिको आई हे ॥ भक्तिछबिमार ताते 

नमित शगार होत होत बश र्ते जोह याते जानि पाई है ॥५॥ 

अथ सवेगप्रभाववणेन । 
क०-भक्ति त पोधा ताहि बिघ्रडर उशिको बारदे विचारवारि 
सींच्थो सतसंगसो ॥ रग्योई बढन गोदा चदहदिशि कढ़नसो चढत 
आकाश जस फेल्यो बहरंगसों ॥ संतउर आल्बार शोभित विशाल 
छाया जिये जीवजाल ताप गए याँ प्रसगसो ॥ देखो बढवार जाहि 
अनाहूकी शंका हृती ताही पेड वैधे श्र हाथी जीते जंगसों ॥ ६ ॥ 
अथ नाभाजूका ५ 

क०-जाको जो स्वरूप सो अनुप ठे दिखाई दियो श्रियो जो क 
बित्तपटमिरभष्य लल हे ॥ गुण पै अपार साधु कहे अंक चारिहीमिं 
अथ बिसतार कषिराज टकपार है ॥ खनि सेतसमा श्चमि रही 
अलिश्रिणी मानो प्रूमिरही कहे यह कदार्धौ रसाल है ॥ सने है अगर 
अब जाने अगर सही चोवा मए नामा ओ .खगंष भक्तमाल है ॥७॥ 


अथ॒ भक्तमालस्वरूपवणेन । 
क ० -बडे भक्तिमान निशि दिन गुणगान केर हरं जगपाप जाप । 
यो परिषूर हे ॥ जानि खख मानि हरि संतसनमान सते बेड जग- 


भक्तिरसबोधिनी ट।कासहित । (३) 


त रीति प्रीति जानि रूर है ॥ ते दुराराष कोऊ कैसेके अराधि 
समध्यो न जात मन कंप भयो चरर है ॥ शोभित तिक भाल माल 
उर राजे तोप विना भक्तमाल भक्तिरूप अतिदूर हे ॥ ८ ॥ 
दोदहा-भक्त भक्ति भगवंत यरु चतर नाम वपएुएक॥ 
इनके पदवन्दन करे.नारौं विन्न अनेक ॥१॥ 
टीका-विशेषटक्षण । 
क°-हरिगुरुदासनसां सांचो सोई भक्त सुह गही एक टैक फिर 
उरते न टर हे ॥ मक्तिरसरूपको स्वरूप यहे ठविक्ार चारु हरिनाम 
रेत अश्चवनि श्री है ॥ वही भगवत संतप्रीतिको बिचार करे धर 
दरि इशताहू पाडवनिसो करी है ॥ गुर .गरुताहेकी साई रे दिखे 
जाहि गाहे श्रीपे हरिनरूकी रीति रंगमरी हे ॥ ९ ॥ 
। अथ आज्ञावणेन । 
दोहा-मंगरआदि निचारि यह.वस् न ओर अनरप्‌॥ 
हूरिजनकेय॒दा गावते,हरिजन मंगकरूप ।२।संतन मि- 
छिनिर्णय करियो,मथि एराण इतिहास॥भजवेको दो 
सृघरकेहरिकेहरिदासर्अग्रदेव आज्ञादरै,भक्तनको 
यंश गाव॥भवसागरकेतरनको, नाहिन आनउपाव 
टी°क०-मानसी स्वरूपम लगे अग्रदासन्रू वे करत बथार नामा 
मधुर्‌ सँभारसों ॥ चढ्यो हे जहाजपे जु शिष्य एक आपदामें 
क्रयो ध्यान सव्यो मन छरटयो रूपसारसों ॥ कहत समथ गयो 
बोहित बहत दूरि आवो छथिष्ररि फिरि ठरो ताहि टारसों ॥ लोचन 
उषारिकि निहारि कटी बोल्यो कौन व्ही जौन पाल्यो शीथ दै £ 
` छकुमारसों ॥ १० ॥ अचिरज द्यो नयो इहांखों प्रवेश भयो मन 
` ख छयो जान्यो संतनप्रभावको ॥ आज्ञा तब द्रं यहै भं 


(४) श्रीभक्तमाल । 


तोपे साधुङृपा उनहीको रूप गुण कटो हियमावको ॥ बैंल्यो कर 
जोरि याको पावत न ओर छोर गाञं रामकृष्ण नहिं पाड भक्तदा- 
वको ॥ कहि समुञ्नाई वेदं हुदै आय कहे सब जिन ठे दिखाई दियो 
सागरम नावको ॥ ११॥ 
` अथ नाभाजूकी आदावस्थाक्णन । 

टी°कणहनूमानवंशहीमे जनम प्रसिद्ध जाको भयो दगहीन सो 
नवीन बात धारिये ॥ उमर बरष पांच मानिके अकालआच मातु बन 
छोरि गई विपति षिचारिये ॥ कील्हं ओं अगर ताही डगर द्रश 
दियो लियो यो अनाथ जानि पंछि सो उचारिये ॥ बडे सिद्ध जल ले 
कमंडलुसो सीचे नेन चेन भयो खुले चक्ष जोडीको निहारियि ॥ १२ ॥. 
पय परि ओस्‌ आय कृवा करि संग ल्थाय कील्टञज्ञा पाय मंत्र 
अगर सनायो ह ॥ गलते प्रगट साधुमेव सो बिराजमान जान रि 
मान ताहि टट लगायो है ॥ चरण प्रक्षाल संत शीथसों अनद्‌ प्रीति 
जानि रसरीति ताते हृद रंग छायो है ॥ मई बढवार ताको पावे कोन 
पारावार जसो भक्तरूप सो अरूप गिरा गायो हे ॥ १३॥ 
छप्पय-जय जय मन वराह कमठ नरहर बार बामन 
परशुराम रषबीर कृष्ण करति जगपावन ॥ 
बुद्‌ कठंकी ग्यास एथ हरि हंस मन्वं तर्‌ ॥यज्ञ ऋषभ 
हयग्रीव धुव वरदेन धन्वंतर ॥ बद पि दत्त कपि- 
ठदेव,सनकादिक करुणा करो ॥ चोबीस रूप ठीखा 

सुचिर, अग्रदासउर पद धरो ॥५॥ 

टी °क °-जेते अवतारं खखस्तागर न पारावार करं बितार लील 

५५ अ १ मन लगे ५ पगे 
भागवहीप्‌ न्‌ पारको ॥ सबही हे नित्य ध्यान करत 

हिमकाशै चित्त जेते रक्‌ पाये वित्त जो पे जाने सारको॥ केशनि कुटिः 
रताहं देसे मीन सुखदाई अगरखरीति माई बक्षो उर हारको ॥ १४ ॥ 


भक्तिशसबोधिनी दीकासहित । (५) 
छप्पय-अंकुश अंबर कुटिश कमर यवध्वजा धवु- 


4 # 


पद्‌ ॥ शंख च॒क्र स्वस्तीक जंबफरु. कलशा सु्ाहूद॥ 


[ ® 


अर्धचंद्र षटकोण मीन विद्‌ उरधरेषा । अष्टकाण 


[ 4 न्ते [^> 


त्रिकोण ईद्रधव परुष विशेषा ॥ सीतापतिपद नित 
बृततत एते मंगर्दायका ॥ चरणाचन्दं रघुवीरके 
संतन सदा सहायका ॥ ६ ॥ 

 दीनक०-सेतनसहायकाज धारे छपराज राम चरणसरोज- 
नमे चिन्ह सुखदाद्ये ॥ मन है मतंग मतवारो हाथ आवि नाहं 
ताके स्यि अंकुश ले घात्यो हिय घाश्ये ॥ शस्ता सतवि शीत 
तातेही अंबर धयो हव्यो जनशोक ध्यान कीन्हे खखदाईये ॥ ष- 
तेरी कुशि पापपवतके फोखिको भक्तिनिधि जोखिको कंज 
मन ल्यास्ये ॥ १५ ॥ सनो यवहेतु सदा दाता सिद्धविदाहीका 
सुमति सुगति खखसंपतिनिवास हे ॥ छिन्‌मे सभीत दत्‌ कल्की 
कुचार देखि ध्वजा सौ विशेष्‌ जानौ अभैको विश्वास हे ॥ गोप- 
द्सो होय भवसागर नागरजन जोपे नेन हिथेमं ख्गावि मिटे चाप 
है ॥ कपट कुचा मायाजाट सबै जीतेको द्श्को द्रश्‌ श्रिये 
होत अनायास हे ॥ १६ ॥ कामहू निशाचरं मारवेको चक्र 
धन्यो मगर कल्याणहेत स्वस्तिकट मानिये ॥ मांगलिक जंबुफलः 
चारटुको फर मनकामना अनेक विधि पूणे नित ॒ध्यानिये ॥ 
कटश खधाको सर भव्यो हरिभक्तिरस नेनपुटपान कीजे जीजे 
मन आनिये ॥ . मक्तिके¡ बढवि ओं घटवि तीन तापनको अधेचंद्र 
धारण ये कारण है जानिये ॥ ९७॥ विषय युजंग्‌ बलमीक त॒न- 
माहि बसे दासको न इसे ताते यतन अनुसन्यो रै ॥ अष्टकोण 
षु्कोण ओ त्रिकोण यत्र किये ज्ये जोई जानि जाके ध्यान उर 
मम्थो है ॥ मीन बिंदु रामच कीन्हो बसिकणे पाय तादीते नि- 


(8) श्रीभक्तमाट । 


काय॒ जनमन जात्‌ हव्यो हे ॥ रसारसागरको न पारावार पवि ताते 
उप्वे रेवा दासनको सेतुबेष कभ्यो हे ॥ १८॥ धनु पदमाहिं धव्ये। 
हव्यो शोक भ्यानिनको मानिनको मान्यो मान रावणादिं साखिये ॥ 
पुरुषविशेष पद्कमर बसायो राम हेतु खनो अभिराम श्याम अभि- 
खखिये ॥ सधो मन सो. बेन सूधी करतूत सब दसो जन होय 
मेरो यारिको ज॒ राखिये ॥ जोपे बुधिवंत रसवंत गुण संपति करि 
हिये ध्यान हरिनाम मुख भाखिये ॥ १९ ॥ 

छप्पय-विधि नारद शंकर सनकादिक कपिलदेव 
मतु भरप।नरहरिदास जनक भीष्मर्‌ बछि यक्‌ सुनि 
धरममस्वरूप्‌॥ अंतरंग अनचुर्‌ हरिजके जो इनको यश 
गावे॥आदि अंत मंग तिनके श्रोता वक्ता पावे॥ 
अजामीर प्रसंग यह.निणय परम धमेको जान ॥ 
इनकी कपा ओर एनि सयङ्गेदादश भक्तप्रधान॥७॥ 

टी°क °-दवादृश्च प्रसिद्ध भक्तं राजकथा भागवत अतिषु- 
खदा नानाबिधि करि गये है ॥ शिवजीकी बात एक बहुधा 
५ कोउ १ ० , भाव सा १.६ सीताके 

ग राम बिक बिषिन्‌ देखि शेकर सतीवचन सु- 
नाये ४. 1 देश क नवीन ख ५ 2 
अग बना ॥ २० त ॥ सीताको सरूप वेष टेशह न 
फेरफार रामजू निहारि नेक मनम न आई है ॥ तब पिरि माष 
सुनाय दईं शंकरको अति दुख पाय बहूविधि समुन्नाई हे ॥ इष्ट- 
को स्वरूप धभ्यो ताते तयु प्रिह परयो बहो शोच मति 
अतिभरमा है ॥ रेते प्रयुमावपगे पोथिनमे जगमगे रे मोको 
प्यारे यह बात रीन्नि गा दै ॥२१॥ चलेमग जात उभ से 
शिव दीटि परे करे परनाम हिये भक्ति लागि प्यारी हे ॥ पाख- 


भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । (७) 


ती पठे किये कोनको ज॒ कहो मोस, दीसउ न_जन. कं तपल 
उचारी है ॥ बरष हजार दश बीते जहां भक्त भयो नयो आर व्हेहे 
रजे ठोर बीते धारी दै ॥ खनिके प्रभाव हरिदासनपो भाव बढ्यो 
र्यो केसे जात चदय रंग अति भारी है ॥ २२ ॥ 

अथ अजामीटजूका वणेन । 

क °-घरचो पितु मात॒ नाम अजामीट सांचो भयो कियो अजा- 
मील छोटी तिया श्र्रजातकी ॥ कियो मद्यपान सो सयान गहि दूरि 
इरयो मारयो तन्‌ वाहिसो जु कीनो लेके पातकी ॥ करि परिहास 
काहू दुष्टने पठायो साधु जय ग्रह देखि बुद्धि आय गई सातकौ ॥ 


४.५ 


सेवा करि सावधान सेतनि रिञ्नाय लियो नारायण नाम धरयो गभ 
वार्‌ बातकी ॥२३॥ आय गद्यो का मोहजालमे परि र्यो महा- 
विकराल यमदूतहू दिखाइये ॥ वही खुत नारायण नाम जो कपाके 
दियो ण्यो सो पुकारि खर आरति खुनाइये ॥ छनतदहि पारषद्‌ आये वा- 
हि यर दौरि तोरि डरे पाश कट्यो धमे समुञ्नाइये ॥ हार्ट बिडारे जाय 
पतिये पुकारे कटी खनो बजमाररे मति जावो हरिं गाये ॥ २४ ॥ 
छप्पय-विष्वक्सेन जय विजय प्रवर वल्‌ मंग- 
रुकारी ॥ नंद सनद सखभद्र मद्र जगआमयहारी ॥ 
चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुयुदाक्च कसुणाख्य।शीर 
सुशीरु सुतेन भावभक्तन प्रतिपाखय्‌ ॥ लक्ष्मीपति 
प्रीणन प्रवीण मह, भजनानंद भक्तानि हद ॥ मोचि 
त्खत्ति नित तरह रहो, जह नारायणपारषद ॥ ८ ॥ 
टी °क °-पारषद्मुख्य कटै षोडश स्वभावसिद्ध सेवाहीकी 
ऋदडि हिये राखि बहू जोरिके ॥ श्रीपति नारायणकर प्रीणन प्रवीण 
महा ध्यान करे जन पाटे भावदृग कोरिके ॥ सनकादि दियो 
श्राप प्रर्कि दिवायो आप प्रगट न्ह क्यो पियो खधा मीनि 


(<) श्रोभक्तमाल । 


धोरकि ॥ गहि प्रतिक्रूलताईं जोपै यही मन माई याते रीति हंद 
गाह धरि रग बोखि ॥ २५॥ त 
छप्पय्‌-कमला गरुड सुनंदआदि षोडशग्र्ुपदरति॥ 
( हनूमत › जांबुवं तसुग्रीवविभीषण शवरीखगपति॥ 
धृव उद्धव अंबरीषविदुरअक्रर स॒दामा ॥ चंद्रहास 
चित्रकेठ ग्राह गजपांडवनामा ॥ कोषारवङंतीवधूः 
पटेचतलनाहरी॥ हरिवह्ठमसबप्रारथो.जिनपदरज 
आगा घरा॥९॥ ॥ । 

टीन्क०-ररिकि जे वहम हैँ दुखम्‌ शुवनमांन्न. तिनदहीकी 
पदरेणआशा जिय करी हे ॥ योगी यती तपी तासो मेर कुड 
काज नाह परीतिपर्तीति रीति मेरी मति ही ह॥कृमला गरड जाबवान्‌ 
सग्रीवादि संै स्वादरूप कथा जाकी पोथिनपरं ध्री हे ॥ परुसं सवाई 
जग कीरति चलाई अति मेरे मन माई खदा र्तभरी है ॥ २६॥ 
। अथ हूमाननूका वणेन । 

#- टीक०~रतन सार सागरं उधार किये लि हित चायके बनाय 
माला करी है ॥ सब खमाज रघुनाथ महाराजज्ुको भक्तो बिभी- 
पणन आनिभैट धरी हे ॥ समाहीकौ चाह अवगाह हनुमन 
गरे डारि दई घथि भई मति अरबरी है ॥ राम्‌ बिन काम्‌ कोन 
फोरि मनी दीने गरि खोटि लचा नामहिं दिखायो बुद्धि हरी हे ॥२७ 

अथ विभीषणलुका वणेन | 
भक्ति जो बिभीषणकी कहे एसो कोन जन तोपे कटु कहि जात ` 
सुनो चित लायके ॥ चर्त जहाज परी अटक बिचार कियो कोड ` 
अंगहीन नर दियो टे बहायके ॥ जाय ख्यो टापू ताहि राक्षसनि . 
गोद व राजापास गये किल्कायके ॥ देखत तिंहासनते | 
कूदि परे नेन भरि याहिके अकार राम देख माग पायके ॥ २८॥ | 






भक्तिरसबोधिनी ठीकासहित । (९) 
रचि सो सिंहाननपै छे बेठारे ताहि छिन रक्षमनि रीञ् दृत मानि 


चम घरी हे ॥ चाहत्‌ मुखारापिद्‌ अतिहि आनंद्भरी दत नेन 
नीर टेक टाढो खरी हे ॥ तञ न प्रसन्न त छिन चिन छीन जाति 
हृजिये कृपाल कहो मेरी मति डरी है ॥ करो सिषुपार मरे यर्हि 
सुखमार दिये रतन अपार ल्याए वाही टर फी हे ॥ २९॥ 
रामनाम लिखि शीसमभ्य धरि दियो याके यही जल्पार करं भाव 
सांचो पायोहै ॥ तादी ठेरेवैव्यो मानो नयो आं रूप भयो 
गयो जो जहाज सोई फिरि करि आयो हे ॥ छि परिचानि 
भूचो सबसों बखान कियो हियो हटसाथो खनि विनैके चदायोह ॥ 
परयो नीर क्रूदि नेक पाप न प्रस कस्यो हरयो मन देखि रघु- 


नाथनाम मायो हे ॥ ३० ॥ 
अथ शिवरी्का वणेन । 


क° बने रहत्‌ नित सिवरी कहत सवय चहति टदर साधु तन न्यून- 
ताई है ॥ रजनीके शेष ऋषि आश्रम प्रवेश करी ल्करीन बोञ्न धरी 
आवे मन भाई है ॥ न्हाश्चको मग चारो कांकरिन बीनि उारी बेगि 
उटि जाई नेक जाति न रखा हे ॥ उठत सवार कहें कोन धौं बुहारि 
गयो भयो हिये शोच को बढ़ सुखद्‌!६ टै ॥ २१ ॥ बड अंग वे 
मतंग रसरंगमरे धरे देखि बोञ्च कटय कौन चोर आयो हे॥ करे नित 
चोरी अहो गहो वाहि एक दिन जिना पाए प्रोति वाकी मन ममाय 
हे ॥ बेटे निशि चौकि देत शिष्य सव सावधान आई गई गहि र कंपि 
तन नायो है।देखतहि ऋषि जलधारा चली नैननते बेननसो क्यो जात 
कहा कडु पायो हे॥ ३२॥ दीद न सोंही होत मानि तन गोत छेत 
परी जाय सोच सोत कतेक निकार्यि ५ मक्तिको प्रताप ऋषि जानत 
निपट केड कोटि विप्रता यापे वारि डरिये ॥ दियो बास जश्न 
मम श्वृणम नाम दियो कियो युनि रोष सेवा कीन पाति न्यासिि ॥ 


(१० ) श्रीभक्तमाट । 


शिवरीसो कष्य तुम रामद्र्शन करो मेँ तो परोक जात आज्ञा प्रमु 
पारय ॥ ३२ ॥ गरक वियोग हिये दारुण ठे शोगं दिये जियो नहिं 
जात तप रामआस लागी हे ॥ न्दायमेके घाट निश जाती बुहारि 
सब मई यो अगार ऋषि देखि व्यथा पागी हे ॥ छयो गयो नेकु बह 
खीक्नत अनेक भाति करि विवेक गयो न्हान यह भागी है ॥ जलसं 
रुधिर भयो नाना कृमि भरि गयो नयो पायो शोच तउ जाने न अभागी 
है ॥ ३४ ॥ ल्यावे बन बेर लागी रामकी ओसेर फर चाखे धरि रासे 
फेरि मीटे उन्दी योग ह ॥ मारगमे रहे जाई लोचन विख कमृ अविं 
रघुराई दग पाये निजभोग है ॥ एतेही हृतद बीते मग्‌ जोवृतहि 
आई गए ओचकरहि मिटे सब सोग रै ॥ जो तन च नता आहे खु- 
पि छीपि जाह पे आप स्योरि कदां गदे ओर छोग द ॥२५॥ पं 
पछि आए तहा शिवरीको स्थान जहां कहां वह भागवती है देखो दग 
प्याते ई ॥ आय गई आश्रमम जानिके पधारे आप दृरिहिते साष्टंग 
करि चक्षु माते रै ॥ हबकि उठाय ई व्यथा तन दूरि गई नई नीर ्ञ- 
री नैन परे प्ेमप्यासे है ॥ ठे षुख पाय फल खायके सराय वें क्यो 
कहा को मेरे मगदुःख नासे है ॥ ३६॥ करत शोच सव बैठे ऋषि ` 
आश्रमम जल्को बिगार सो सुधार कैसे कीनि ॥ आवत सुने , 
बनपथ रघुनाथ कं आं जव कहि याको भद्‌ कहि दीजिये ॥ इत- | 
नेरी मांस्न खनि स्योरीकं बिराजे आनि गयो अभिमान चलो पग | 
गहि लीजिये ॥ आए खुनसाय कहि नीरको उपाय कहो गहो पग 
भीटनिके स्वच्छ तन भीनजिये ॥ २७॥ 

अथ खगपति जटायुरका वणन । | 

क -जानकी हरण कियो रावण मरणकाज खनि सीताबानी खग- | 

राज दौरि आयो है ॥ बदीये लराई लीन देह बारि फोरि दीन 
रासे प्राण राम मुख देखबो सहायो हे ॥ आए आप गोद सी ¦ 





भक्तिरसथोधिनी रीकासरित । (११) 


धारि दगधार शीच्यो देड सुधि देइ गति तनह जरायो हे ॥ द्‌ 
शरथत्‌त मानि कियो नख्दान यह अति सनमान निजरूप धाम 
पायोहे॥२३८॥ ` 

अथ अंबरीषञ्का वणेन । 


क०-अंबरीष मक्तकी जु रीस कोऊ करे ओर बडो मतिबोर क्योहू 
जात नहीं माषिये॥ दुर्वासा ऋषि सीख खनी नहिं काहू साधु 
मानि अपराध शिरं जदा सेचि नाखिये ॥ टे उपजाई काट 
कृत्या विकराटरूप भूप महाधीर रद्यो उदो अभिलाषिये ॥ चक्र 
दुःख मानिके कृशायुतेज राख करी परी मीर ब्राह्मणको भागवत 
साखिये ॥ ३९ ॥ मान्यो दशो दिशो सव लोक टोकपाटपास 
गयो नयो तेज चक्र चून कयि डरे हं ति ॥ व्रह्मा शिव कही यह 
ठेव तुम बुरी करी दासनिको भेद नहिं जाने वेद्‌ धारे है ॥ पैव 
बेकंट जाई क्यो दुःख अकुलाई हाई हाई राखो प्रथु खरो तन 
नरे ॥ भतो हूं आधीन तीन गुनको न मान मेरे भक्तवात- 
सस्य गुण सबहीको टारे है ॥ ४० ॥ मोको अति प्यारे साधु 
इनको अगाध मन कस्य अपराध तुम सद्यो केे जातहे॥ 
धाम धन वाम सतप्राण तन त्याग करे टर मेरी ओर निशि भोर 
मोर बातहे॥ मेरे न संतबिन ओर क्र सची कटो जावे 
वाही ठोर जति मिद उतपात द ॥ बेड दयाड्ध सदा दीनप्रतिषा- 
ठ क न्यूनता न र काहू भक्ति गात गात है॥ ४१॥ वे करि 
निराश ऊषि आयो दपपास चल्यो गवेसों उदास पग गहे दीन 
भार्यो दै ॥ राजा राज मानि मरल्यु कहि सनमान करयो टरयो 
चक्र ओर कर जोरि अमिलाख्यो है ॥ भक्तन सकाम कभ का- 
मना न चात ह चाहत हों विप ूरि करो .दुःख चाख्यो हे ॥ दे- 
विकलता सदा सेतखखदारं आई मनमां्न सव तेज 
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भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । (१३) 


है 


काल मति अति अकुल हे ॥४७॥ हरे हरे पौव धर पोरिया 
न मने करे खरे अरबरे कव देखो भागमरीको ॥ गए चलि मदि 
रलं खदरी न सृंषि अंग रंग भीजि रहे हग लाइ रहे अरीको ॥ बीन 
छे बजवि गावै लटन रिञ्िवे यो सों अति मन भूवि के धन्य य॒ह 
घरीको ॥ दख र्यो न जाय गई ल्टचाई दिग मई उठि ठढी देखि 
राजा गुरु हरीको ॥ ४८ ॥ वैसेही बजावो बीन तानन नवीन लेके 
ञ्जीन स्वर कान प जात्‌ मति खोडये ॥ जसे रग भीनिरही कही सो 
न जात मोपे तोपे मन नेन चेन केसे करि गोये।करकि, अलापचारी 
फेरिके तैवारी तान आई गयो ध्यान रूप ताहीमांञ्न मोडये ॥ 
भीति रसरूप भह रीति सब बीति गई नहीं कडु रीति अहो जाम 
नहीं सोहये ॥ ४९॥ बात खनि रानी ओर राजा गण नई ठर 
भई शिर मोर अव कोन वाकी सरी हे ॥ हरम ट सेवा करं पति मति 
बश करं घ नित ध्यान विषेबुद्धि राखि धरी हे ॥ खनिके प्रसन्न 
भयो अति अंबरीष ईश लगी चोप फलि गई भक्ति घर घरी हे ॥ 
बे दिनि दिनि चाव रसोई प्रभाव कोर पट्टे स्वभाव अहो आनं- 
दको भरी हे ॥ ८० ॥ 


अथ विदुरजीका वणेन । #. 


क० -न्दातहि विदुरनारि अंगनि प्रक्षाट करि आय गण दारृष्ण 
बोखिकि सुनायो हे ॥ खुनतहि खरखधि डरि ठे निडरि मानो 
राख्यो मद्‌ भरि दौरि आनिके चितायो है ॥ रि दिया पीत .पट 
कटि र्पटाई लियो हियो सङुचायो वेष वेगही बनायो हे ॥ बेटी 
डिग आई केरा छीलि छिलका खवाईइ आयो पति खीभ्यो दुःख 
कोटि गुनो पायो है ॥ ५१॥ प्रमको विचारि आप लगे फल- 
सारेदेन चैन पायो हिये नारी बडी दुःखदा हे ॥ बोले री्चि .श्याम 


भ) 


तुम कीन बहो काम तौपै स्वाद्‌ अभिराम केसी बस्ते न पाई हे ॥ 


(१४) भीभक्तमाट । 


तिया सङुचाइ कर काटि डरो हाय प्ाणप्यारेको सबा छीलि 
छिट्कानि भाई है ॥ हितहीकी बात दोड कोड पार पावि नाहि 
नीके ठे दायै सोई जाने यह गाई हे ॥ ५२ ॥ 
1 अथ खदामाजूका वणेन । 
{ क -बदो निहकाम सेर च्रनहू न धामदिग आई निजमाम प्रीति 
हरिं जनाई हे ॥ खनि शोच पय्यो हियो खरो अखभ्यो मन गाढो 
लेके क्यो बोल्यो हनू सरसां है ॥ भावो एक बार वह बदन 
निहारि आवो जोपे कष. पायो यावो मोको खखदाहै है ॥ कही 
भरी वात॒ सात लोकम करटकं हेहै जानियत याही लि कीन्ही 
मित्रताई ह ॥ ५२॥ तिया खनि कहे कृस्णरूप क्यों न चै जाई 
दहै दुःख आपी सो वचन खनाए हं ॥ आईं खधि प्रिकी षिच्रे 
मति डरे सव धारे मग पग शमि दारावृति आए हे ॥ देखिके 
विभूति सुख उपञ्यो अभूत कोऊ चल्यो मुखमाधुरीके रोचन 
तिसाए है ॥ उरपत हियो वयोदी खागि मन गाढो कियो लियो कर 
गहि चाह तहां पर्चाए रै ॥ ५४॥ देखे श्याम आयो मित्र चित्रवत 
रहे नकु हितको चरित्र दौरि रोड गरे खगे हँ ॥ मानो एक तन मयो 
र्यो दस ऊति खाई नयो यह प्रेम छदे नाहीं अंग पागे है ॥ आई 
दुबरां खधि मिटनि बुटाई ताते आने जल शनी पव धोए भाग 
जागे रँ ॥ सेन पधराईं गुरुचरचा चराई खखसागर बडाई आप 
..अति अनुरागे है ॥ ५५॥ चिरवा छिपाए कांख पठे कहा स्याए 
मोको अति सढचाए भूमि त दग भीन हं ॥ सैचि ल गांठि मरूटी ` 
एक मुखमांन्न द३ दृसरी यों ठेत स्वाद्‌ पाइ आप रघ्ने ॥ ग्य ` 
कर रानी सखसानी प्यार वस्तु पायो बाट मानी श्रीदामा प्ेमर॑ग | 
धीजे रै ॥ श्यामन्न्‌ विचारि दीन्दी संपति अपार बिदाभये पैन) 
जानी सार विद्धुरन ठीने है ॥ ५६॥ आए निजग्राम यह अति अभि- ` 





ु 
। 
। 
# 


भक्तरसबोधिनी दीकासरित । (१५) 


राम भयो भयो पुष्ारिकासो देखि मति गर दे ॥ तिया रंगभीनी 
सेग सतनि सहेटी लीनी कोनी मनुहारि यां प्रतीति उर मईइ हे ॥ 
वहै हरिष्यान रूप माधुरीको पान्‌ तासां रासं निजप्ान्‌ जाक प्रीति 
रीति भह हे ॥ भोगकी न चाह एसे तन निराह कर टर सोई चाट 
खुखजार रसम हे ॥ ५७ ॥ ( 
अथ चंद्रहासजका वणेन । 
क० हुतो दप एक ताको खत चंद्रहासत भयो परी यों विपत्ति धा 
लाई ओर पुर है ॥ राजाको दिवान ताके रही घरं आनि बाट आ 
पने समान संग खेले रस दुर है ॥ मयो ब्रह्मभोज कोऊ दसो 
सयोग .बन्यो आये वे कुमार जहां विप्रनको खर हे ॥ बलि उदे 
पमे तेरी सख॒ताको जू पति यहे हवो चाहे जानि खुनि गयो लाज 
धुर है ॥ ५८॥ परयो शोच भारी कहा करं यों षिचारी अहो 
सृता जो हमारी ताको पति रेसो चाहिये ॥ रो याहि मारि 
याको यह है बिचार्‌ तव बोछि नीचजन कट्यो मारो हिय दाहिये ॥ 
लेके गए दूरि देख बाटछबि प्ररि हमयोनि परे प्ररि दुःख दसो 
अवगाहिये ॥ बोरे अङुलाय तोरि मारेगे सहाय कोन गिं एक 
वात जब कटो तब चाहिये ॥ ५९ ॥ मानि छीनो बोर व कपोल- 
मधि गोल एक गंडकीको सुत काटि सेवा नीकि कीनी हे ॥ भयो 
तदाकार यों निहार खखभार भरे नेननकी कोरहिसों आज्ञा वध 
है ॥ गिरे मुरजा दया आई कछ माई भरे टेरे प्रथु आर 
मति आनंद्सों भीनी हे ॥ हती छटी आंगुरी खकाटि ल्द दषणह 
भूषण भयो जाई कहि सच चीनी है ॥ ६० ॥ वहे देश भूमिम 
रहत रु भूप ओरं ओर सुख सब एक सुतचाह भारी दे ॥ नि- 
विपिन आनि देखि याहि मोद्‌ मानि कीनी खगछांह पेरे 
श्रगपति सारी हे॥ दोरिके निशंक ख्यो पाई निधि छ जियो 


(१६) श्रीभक्तमार । 


कियो मनभयो सो बधायो श्रीय वारी हे ॥ को दिन बीति छप मये 
चित्त चिते दियो राजको तिलक भाव मक्ति भिसतारी हे ॥ ९१॥ 
रह जाके देश सो नरेश कछ पावे नाहं बाह बरु जोर दियो सचिव 
पटाइके ॥ आयो षर जानि कियो अतिसनमान सो पिछानि 
दियो वहै बाट मारयो छलछाईके ॥ द्रं छिखि चीटी जाहु मेरे 
सुत हाथ दीजो कीजो वही बात जाकृ। आयो टेखि_ खाऽके ॥ 
गए परपाम्‌ बाग सेवा मृति पाग करि मरि हग नी नकु सोयो 
सुख पाके ॥. ६२ ॥ खेती सहेटिनसो आई वाही बागमाञ्च 
करी अनुराग भई न्यारी देखि रीद्ची हे ॥ पागमधि पाती छबिमाती 
कि सचि रई बोचि खोलि टि्यो विष देन पिता सन्नी है॥ 
विषया सुनाम अभिरम्‌ दग अंजनसों विषया बनाई म॒न भाई 
रसभीजी हे ॥ आई मिलि आलिनमे लालनको ध्यान हिय पियि 
मद्‌ मानो ग्रह आई जब धीजी है ॥ ६३ ॥ उव्यो चंदरहास निहि 
पाप छिल्यो ल्यायो आयो देखि मन भायो गाड गरे ल्गायो है ॥ 
देह कर पाती बात छिखी मो ख॒हातो बोलि विप्र घरी एक मांन्र व्याह 
उघुरायो हे ॥ करी देसी रीति डरे बडे दृष जीति श्रीय देत 
ग बीति चाव पारे न पायो हे ॥ आये पिता नीच सनि पम 
आई मीच मानों बाना लखि दूलहको रूर सरसायो हे ॥६४॥ बेव्यो 
ल एकात्‌ खत करी कहाभ्रात सब कल्यो सो उरतांत कर पाती 
ठ दिखाई हे ॥ बांचि आंच लागी मेँ तो बोई अभागी तोप मारो 
मतिपागी बेदी डटर सुहाई हे ॥ बोलि नीच जात बात कही त॒म 
जावो मट अवि तहां कोठ मारि डरो-मोहि माई है ॥ चद्हास- 
मूको माष्यो देवि प्रजि आवें आजु मेरी कुरप्रून सदा रीति चलि 
आई है ॥ ६५ ॥ चेद करन पूजा देशपति राजा कहि मेरे खत 
नाही राज वाहीको दीजिये ॥ सचिवखवन सो जु कल्यो तुम ल्यायो 
जायो पावो नाहिं फरि सम अव काम कीजिये ॥ दौन्यो खख पाह | 





| 
| 
॥ 


भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । ( १७ ) 


चाईइ मगहिमे लियो जाई दियो सो पठा दप रंगमांन्न भीजिये ॥ 
देवीअपमानते न डरो सनमान करो जात मारि डरयोया सो माख्यं भूष 
लीजिये ॥ ६६ ॥ काट आनि कही खत तेरो मान्यो नीचनने सींचनि 
शरीर जर दृग श्री लागी है ॥ चल्यो ततकाल देखि गि्यो व्दे 
बिहाल सीस पाथरसो फोयो म्यो रेसोईै अभागी हे ॥ खनि चद 
हास चलिबेगि मटपास आय ध्याय पग देवतके कादि अंग गग हे ॥ 
क्यो तेरो दोषी याहि क्रोध करि मानयां मही उट दोउ दीने दान 
जिये बडमागी है ॥ ६७ ॥ कमयो एसो राज सब दश भक्त राज 
कियो दिगको समाज ताकी बात कहा भाखिये॥ हरि हरि नाम अभि- 
रम धाम धाम सुने ओर काम कामना न सेवा अभिलाखिय ॥ काम्‌ 
क्रोध लोम मद आदि ल्के दूरि किय जयि त्रप पाई एसो नेननिमें 
राखिये ॥ कही जिती बात आदिं अंतलों सुहात हिय पद उटि प्रात 
फर जेमिनि हे साखिये ॥ ६८ ॥ 
ि अथ समुदायका वणेन । ४ 
कं -कौषारव नाम जो बखान कियो नामाजूने मेत्रेय अभिराम 
ऋषि जानि टीजे बातमें ॥ आज्ञा प्रयु द्रं जाह विदुर है भक्त मरो 
करो उपदेश रूप ण गात गातम ॥ चित्रकेतु परेमकेत॒ भागवत ख्यात 
जाते पर्व्यो जनम प्रतिकूल फल घातमें ॥ अकर्‌ धुव आदि मए 
सब भक्तं भूष उद्धवे प्यारे नीके ख्यात पात पातम ॥ ६९ ॥ 
अथ कुंतीजूका वणेन । 
क०-दंतीक्रतूति केसे करे कौन भृत प्राणी मागत विपत्ति जासों 
भाज सब जन है ॥ देख्यो सुख चाह खार देखे बिन हिये साट 
हूनिये कृपा नहिं दज बास बन है ॥ देखि धिकुलई प्रषु आंखि 
आहे फिरि धरहिको लयाद कृष्ण प्राण तन धन है ॥ श्रवण्‌ वियोग 
इनि तनके न रट्मो गयो मयो वु न्यारो अदयो एही सो चोपन द।७०॥ 


(१८) श्रीभक्तमार । 


अथ दरोपरीजुका वणेन । 
. ॐ क० -दौपदी सतीकी बात के देसा कोन पट संवतही पट पदं 
कोटियुने भए ह ॥ दारिके नाथ कटि बोली जब साथ हृते दारिका- 
सों फिरि आए भक्त बानि नए हँ ॥ गये ता ऋषि बनमे पठये 
नीच धर्मपुत्र बोरे भिने आवो पन लए हं ॥ भोजन निषारि तिय 
आनि कही शोच परयो चाहे तन त्याग कल्यो कृष्ण कटं गण्‌ हँ ॥७१॥ 
घन्यो भागवतीको बचन भक्ति भाव भरथो करयो मन आए श्याम 
पूज्यो हियकाम है ॥ आवतहि कही मोहिं भूख लागी देवो कड महा 
सकुचाए मागे प्यारो नहि धाम रै ॥ विश्वके भरनहार धरे है अहार 
अजू हमं दुरावो कहि बानी अभिराम्‌ है ॥ रग्यो शाकपत्र पात्र 
जलसेग पाई गए प्रण त्रिलोकी विम गनै कोन नाम हे ॥ ७२ ॥ 
. छप्पय-योगेश्वर श्रुतदेव अंग मुचद प्रियत्रत 
जेता एथ परीक्षित शोष सूत शोनक परचेता ॥ शत. 
रूपा त्रिता खनिति सति सबहि मदारुस।॥यज्ञपलि 
त्रजनारि कीय केराव अपने बस॥ एसे नर नारी 
जिते तिनहीके गाऊं ४८. ॥ पदपंकज वांछ सदा, 
जिनके हरि उर नित बसे ॥ १०॥ 
टी°क०-जिनहीके हरि उर नित बसँ तिनहीकी पद्रेणु चेन देन 
आभरण कीनिये॥ योगेश्वर आदि रसस्वादुमँ प्रवीण महा विप्र श्रुत- 
देव ताकी बात कहि दीजिये ॥ आये हरि धर देसि गयो प्रेम भर | 
हियो ॐचो कर्‌ करि प फेरि मति भीजिये ॥ जिते साधु संग तिन्हे । 
बिनय प्रसंग बी कियो उपदेश मोरो बदि पांव लीजिये ॥ ७२ ॥ 
छप्पय-प्राचीनबहिं सत्यव्रत रहगण सगर भगीरथ॥ | 
बाल्मीकि मिथिलेश गएजेजे गोविदपथ॥ सक्मागद ` 


{ 
| 


भक्तिरसबोधिनी दीकासहितं । (१९) 


हरिचंद भरत दधीचि उदारा ॥ सुरथ स॒धन्वा शिः, 
विरु सुमति अति बकी दारा ॥ नीर मोरध्व्ज 
तान्नध्वज, अलक करति रावि हौं ॥ अत्रीअबुज 
पांसुको जन्म जन्म हौं याचिर्हौ ॥ ११॥ 

टी°क ०-जनम जनमको न मेरे क शोच अहो सेतपदकंनरेणु, 
सीसपर धारिय 1 प्राचीनब्हिक आदि कथा परसिद्ध जग उभ 
बालमीकं बात चितते न टारिये ॥ भए भील संग्‌ भील कषिमंग 
ऋषि भए रामद््शन पाथ लीला बिसतारिये ॥ जिन्हे जग गाई क्यों 
सके न अघाई चाइ भाई मरि हियो भरि नेन भरि डरिये ॥ ७४ ॥ 


अथ श्वपच वाल्मीकिजूका वणेन । 


क० -तो वाट्मीक एक श्वपच खनाम ताको श्यामल प्रगट कियो 
भारतमे गाये ॥ पांडवनिमधि मुख्य धमेपुतर राजा आप कीनो यज्ञ 
मारी ऋषि आये भूमि छास्ये ॥ ताको अनुभाव द्यम शंखसो प्रभाव करे 
जपि नहि बाजे तौ अपूरणता आइये ॥ सोई बात म वह बाज्यो नाहि 
शोच परयो पँखयो प्रभुपास याकी न्यूनता बताईये॥\०५॥ बोले कृष्णदेव 
याको सुनो सब भेव तौयै नीके मानि टेव बात दरि समञ्नादये ॥ भाग- 
वत संत रसवत कोड जेयो नाहि ऋषिन समूह भूमि चहं दिशि जईये॥ 
जञोपै कहो भक्त नाहि नाहि केसे कहो गहो ग्रास एक ओर कुल जा- 
तीसौ बहाइये ॥ दासनके दास अभिमान किन बास कहू प्रणकी आस्‌ 
तोपै रेसो ऊे जिवीदये ॥ ७६॥ एेसो हरिदास पुरजासपास दीपे नाहि 
बास॒ बिन कोड लोकं ोकनमे पाये ॥ ते रई नगरमांहञ निशि दिन 
भोर सान्न आवे जाई तोय कूं बात न जनाइये ॥ खनि सव 
परे भाव अचिरजमरे हरे मन नेन अनू बेगिदी बताइये ॥ कहा नाम 
कहा सम जहां डम जाय देख ख्ख करि भाग धाय पाष च्पटा- 


(२०) श्रीभक्तमाट । 

ष्ये ॥ ५७७ ॥ जनिते मेरे साघ्रू कम चरे न प्रकाश भयो करो जु 
प्रकाश माने महादुःखदाइ्ये ॥ मोको परयो शोच य्नपूरणकी छोच 
हियि चयि वाको नाम जनि गाम्‌ तजि जाश्ये ॥ देसे ठम कहो 
जामे रहो न्यारे प्यारे सदा हमं लवाय लयाय नीकेके जिवा- 
श्ये ॥ जावो वाल्मीकिं धर बहो अव्यलीक साधु कियो अपराध 
हम दियो जो बताये ॥ ७८ ॥ अयन ओ भीमसेन चे इन 
मित्रनके अंतर उधारि क्यो भक्तिभाव दूर रै ॥ पर्वे भवन जाय 
चहँ दिशि रे आय परे भूमि श्जूमि षर देख्यो छबिप्र रै ॥ 
आये दृपराजनको देखि तजे काजनको खजनसों कापि कापि 
भयो मन चूर हे ॥ पौवनको धारिये जू ज्ुठनिटे उस्यिन्‌ पाप 
ग्रह टारिये ओ कीजे माग भूर है ॥ ५७९ ॥ जूठनि ले डरे सदा 
दवारको बुहार नारिं ओरको निहारं अन यही साचोपन रै॥ 
कहो कहि जवो कदु पाठे टे जिवावो हमे जानि गई रीति भक्ति 
भाव तुमतन है ॥ तब तो लानो हिय कृष्णपै र्सानो दप 
चाहो सोई ठनो मेरे सग कोड जन है ॥ भोरही पधार अब यही 
उर धारो ओर भूलि न बिचारो कही भटे जोपै मन है ॥ ८०॥ 
कही सब रीति सुनि धमेपुत् प्रीति भई करी ठे रसोई कृष्ण द्रौपदी 
पिखाई है ॥ जेतिक प्रकार सब व्यंजन खधारि करी आजु 
तेरे हाथनकी होती सफले है ॥ ल्याय जा लिवाय कहे बाहिर ` 
जिंवाय देवो कहि प्रमु आप ल्यावो अंक भरि भाई है ॥ आनिके 
बेटायो पाकशाखमे रसाल ग्रास ठेत बाज्यो शंख हरि दंडकी सगाई । 
हे ॥ ८१ ॥ सीथ सथ प्रति क्यों न बाज्यो कद लान्यो कहा म- 
क्तको प्रभाव तूं न जानत यो जानिये ॥ बल्यो अङ्कखई जाई प्रू 
अन्न द्रोपदीको मेरो दोष नाहि यह आप मन आनिये ॥ मानि सोच 
बात जाति वुद्धि आई देखि याहि सवरि मिला मेरी चातुरी विहा- 


{ 


भक्तिरसबोधिनी दीकासरित । (२१) 


निये ॥ पेते कही है बालमीकमे मिलायो याते आदि प्रमु पाया 
पाड स्वाद्‌ उमानिये ॥ <२॥ 


अथ स्क्मागद्जूका वणेन । 


क०-स्वमागद्‌ बाग शुभ गध पूर पागि रहे करि अनुराग देव- 
व्र टेन आवहं ॥ रह गई एकं कोटो चुभ्यो पग बैगनको खनि चप 
मारीपास आए सुख पावहीं ॥ कहो को उपाय स्वर्गटोकको पठाय 
दीजे करे एकादशी जल धरे कर जावरीं ॥ ब्रतको तो नाम इहि ग्राम 
कोउ जाने नहीं कीनो व्ह अजान काल्हि लवो गुन गावरीं ॥ ८३ ॥ 
फेरी प डोडी सुनि बनिककी डी भखिरही ही कनोदी निधि 
जागि उन माश्यि ॥ राजा दिग आनि करि दियो व्रतदान भई यां 
तिय उडानि निजलोकको पधाग्यि ॥ महिमा अपार देखि भूषने विचा- 
रि याको कोउ अन्न खाय ताहि बाधि मारि डरिये ॥ याहिके प्रभाव 
भाव भक्तिको विस्तार भयो नयो चोज खनो सव प्री ठे उधारि- 
ये ॥ <४ ॥ एकाद्शीव्रतकी सँचाई ठे देखाई राजा सुताकी निका 
घनो नीके चित्त सके ॥ पिता घर्‌ आयो पति खन सतायो अति 
गि तियापास नहीं दियो यह भाईके ॥ आजु हरिवासर सो तासर न 
कोऊ पूजे इर कहा मीचको यों मानि उख पाइके ॥ तजे उन प्राण पा- 
ए बेगि भगवान बध्रू हिये सरसान भई कल्यो पन गाइके ॥ ८५ ॥ 


अथ समुदायका वणेन । 


क ०-सखनो हरिचेदकथा बिथा बिन द्रव्य दिथो तथा नहिं राखी बे- 
च्यो छत तिया तन हे ॥ खरथ खधन्वाजुसों दोषके करत मरे शंख ओं 
रिखित विप्र भयो मेटो मन हे ॥ इ ओ अगनि गए शिबि परीक्षा 
टेन कारि दियो मास रीन्नि सौचो जान्यो पन हे ॥ भरत्‌ दधीचि 
आदि मागव्तबीच गाए सबनि छहाए जिन दियो तन धन हे ॥ <६॥ 


(२२) श्रीभक्तमाल । 
अथ बलिक दारा विध्यावलीजीका वर्णेन । 


क° -विध्यावलि तियासी न देखी कटं तिया नेन बाध्यो प्रषु 
पिया देखि कियो मन चोगुनो ॥ करि ५०५८५. देन वेव्यो. 
तुमहीको कियो अपमान्‌ मे तो मान्यो खख सोगुनो ॥ त्रियुवन 
छीनि लियो दियो बेरी देवतानि प्राणमातर रहे हेरि आन्यो नहि 
ओगुनो ॥ देसी भक्ति होई जपे जागे रहे सोई अहो रहे भवरमा्न 
तोपे खगे नहीं मौँगुनो ॥ ८७॥ 

अथ मोर्वजजूका वणेन । 

के ०-अजनके गवे भयो कृष्ण प्रमु जानि ल्यो दियो ससमारी 
याहि रोग ज्यो मिटाश्ये ॥ भेरे एकं भक्त आहि .तोको ले दिखाई 
ताहि भये विप्रबरद् सेग बार चि जाब्ये ॥ पचत भाष्यो जा- 
३ मोर्वज राजा कहां बेगि खधि देवो काहू बत्‌ या_ जनादये ॥ 
प्रसुसेवा करो नेक रहो पौव धरो जाइ कहो तुम बेठो कहि आगसी 
लगाइ्ये 1 << ॥ चले अनखाथ पाय गहि अटकाय जाय ॒दृपको 
सनाय ततकाल दौरि आये ह ॥ बडी कृपा करी आजु फरी चाह- 
बलि मेरी निपट न बेल फट खायो जाते पाये ह ॥ दीजे आज्ञा 
मोहिं सोई कीजे घुख ने वही पीने रसबानि मेरे नेन ठे सिरये ` 
ह ॥ सुनि क्रोध गयो मोद्‌ भयो सो परीक्षा हिये ल्यि चित्त चाव 
ठेसे बचन छनाये ह ॥ ८९ ॥ देवकी परतिज्ञा करो करी चरू 
प्रतिज्ञा हम जाही भांति खल तुये सोई मोको भाई हे ॥ मिल्यो । 
मग सिंह इहि बालकको खाये जात कटी खावो मोहिं नहिं याहि 
खखदाद है ॥ काहू मति छोड चप आधो जो शरीर आवे तोहि 
याहि तजो कहि बात यो जनाई है ॥ बोलि उटी तिया अरधांगी 
मोहिं जाई देवो पुत्र करे मोको ठेवो ओर खधि आई हे ॥९०॥ खनी 


भक्तिरसबोधिनी दीकासदित। (२३) 


एक बात सत तिया ठे करोत गात चीरं धीरे भी रे नाहि पीछे उन भा- 
चिये ॥ कीनी वाही भांति अहौ नासा लगि आयो जब ठर टग 
नीर भीर बाकरी न चाखिये॥चटे अनखाय गहि पँय सो खनायवेन 
नैन जल आयो अंग काम किंहि नाखिधे ॥ सनि भरि आयो हियो 
निजतनय श्याम कियो दियो सुखरूप बिथा गई अभिलाखिय ॥९१॥ 
मोषे तो न दीयो जाई निपट रिञ्नाइ लियो तं रीन्नि हिये भिनामेरे 
हिये सार है ॥ मग बर कोट चोट बदलो न चकत है सूखत हे मुख 
सुधि आए कही हाट हे ॥ बल्यो भक्त राज तुम बड महाराज कोड 
थोरो करत काज मानो कृतजाल है ॥ एक मोको दीजे दान दियो 
नू बखानि वेगि साधू परीक्षा जिन करो कल्काल हे ॥ ९२ ॥ 
अथ अल्कजूका वणेन । 
अलक कीरतिमे राचो नित सचो हिये किये उपदेशहू न टे वि- 
वैवासना ॥ माता मदालस्ाकी बडिये प्रतिज्ञा खनो आवे जो उद्र 
मान्न फेरि गभे आसना ॥ पतिको निहारो ताते रघ्यो छोटो कारो वा- 
को रेगये निकासि मिलि काशी पशासना ॥ यद्रिका उघारि ओ 
निहार दृत्तात्रयजूको भये भवपार करि प्रभुकी उपासना ॥ .९२॥ 
छप्पय-ऋञु इक्ष्वाकू ठेरु गाधि रघु अंग र॒त- 
धन्वा ॥ अमृतिं अरु रंतिदेव उत्तंक भूरिदेव वेव 
स्वतमन्वा ॥ नहृष ययाति दिरीप परुष यद्‌ गह मा- 
न्धाता॥पिप्परुनिमि भारदाज दक्ष शरभंग संघाता॥ 
संजय शमीक उत्तानपाद, याज्ञवल्क्य जग यशभरे 
। तिन चरणधूरि भरि मो शिर, ज जे हरिमाया तर॥ 
| ~ अथ रंतिदेवनरुकी वणेन । | 
 ' . क०-अहो रतिदेव दप संतहि दष्येतवंश अतिहि प्रशंस सो आका- 


(२४) श्रीभक्तमार । 


शदत्ति रई हे ॥ भूंखेको न देखि सके आवे सो उठाई देत नेत नहिं 
करे भख देह छीन मई है ॥ चारीषष ओ आठ दिनि पीठे जल अन्न 
आयो दियो विप्र श्दर नीच श्वान यह नई हे ॥ हरहि निहोर उनमांञ्च 
तब आये प्रथु भाये जगदुःख जिते भोगो भक्ति छर हे ॥ ९४ ॥ 

अथ गुहरामनरूका वणेन । 

क °-भील नीको राजा गुह राम अभिराम प्रीति भयो बनवास 
मिल्यो मारगम आके ॥ करो यह राज न्न विराज खख दीजे 
मोको बोरे चैनसाज तज्यो आज्ञा पित पाडके ॥ दरण वियोग 
अकुलात हग अश्रपात पीठे लोहू जात वह सके कोन गक ॥ 
रहे नैन मूदि रघुनाथ िन देखे कहा अहो प्रेमरीति मेरे हिये रही 
छाड्के ॥ ९५॥ चोदह बरष पाठे आये रघुनाथ नाथ नाथके ने 
भीट कहे आए प्रमु देखिये ॥ बोल्यो अब पाड कहां होति न 
प्रतीति कोहं प्रीति कर मिले राम कही मोको पेखिये ॥ परति 
पिछाने ख्पटाने खप्ागर समाने प्राण पाये मानो भाल भाग 
टेखिये ॥ प्रेमकी जो बात कयोहू बानीमे समात नहीं अति अङ्कुखत 
कहो कते के भिशेखिये ॥ ९६॥ 
छप्पय-कवि हरि करभाजने भक्तिरत्नाकर भारी ॥ ` 
मारौ अंतरिक्ष अर चमस त पति उघार्‌॥ | 
प्रबुध प्रमकीरारिभूरिदाआविरहोता।पिप्पलद्मि- 
ठप्रसिद्ध भवान्धि पारके पाता॥जयंतीनंद्‌न जगतके : 
त्रिबिधतापमयहरण॥निमि अरुनव योगेश्वर पाद | 
त्राणकी हो शरण १२श्नेवण परीक्षितसमतिग्यास सा- , 
वकं करितन।सु खमिरन प्रहसद प्रथुपूजा कमला 
चरन निमन।वंदनसुफरुकरवनदास दंपतीकपीश्वर्‌। ¦ 





भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । (२५) 


सख्यत्व पाथं सम्पण आत्म बलीधर ॥ उपजी 
इन्‌ नामके, एते त्राता अगृतिके ॥ पदपराग करुणा 
करो, जे नियंता नवधा भक्तिके ॥ १४॥ 

अथ परीक्षितजका वणेन । 

ठी °क०-श्रवणरसिक्‌ क्रं खन न परीक्षिते पानहू करत 

खगे कोटि गुणी प्यास हे ॥ सुनिमनमांसन -करयोह्‌ आवत न्‌ ध्याव्‌- 
तह व्ही गभमाञ्न देखि आयो रूपरास हे ॥ कटी श्ुकदेवजूो 
टेव मेरी लीजे जानि प्राण लगे कथा नही तक्षकको जस ह ॥ 
कीजिये परीक्षा उर आनि मति सानी अहो बानी बिरमानी जहां 
जीवन निरा है ॥ ९७ ॥ 

अथ श्रीश्ुकदेवुका वणेन । 
र -गमेते निकंसि चले बनहीमं कियो बाप व्यासे पिताको 
नहिं उत्तरहु दियो दै ॥ दशमश्मेकं खनि शनि मति हरि गई ल 
नई रीति पदि भागवत छियो हे ॥ रूप ग॒ण भर सद्यो जात केसे 
कूरि आए समा टप ढरि भीन्यो प्रमरस्‌ हियो हे ॥ धे भक्तं भूप 
ठेर परे भोर जाई गाई उठे जबे मानो अं रृगन्गर कियो हं ॥ ९८ ॥ 

अथ प्रल्हादुनरूका वणेन । 

क° -खमिरण संचि कियो कियो देखि सबहीमे एकं भगवान केसे 

काटे तरवार्‌ है ॥ काटियो खडग जल बोरी सकती हे जाकी ताहि- 
को निहारे चहं ओरसो अपार हे ॥ पेते बतायो सभ तहांही 
दिखायो रूप प्रगट अनप भक्तबानििसें प्यार हे ॥ इष्ट डारयो 
मारि गरे अंति रै डारि तञ करोधको न पार कहा कियो यों वि- 
चार है ॥ ९९ ॥ इरे शिवआदि सब देख्यो नहीं क्रोध एेसो आ- 
वतन दिग कोड रक्ष्मीहूको जास हे ॥ तवतो पयो प्रहखद्‌ 
` अहल, महा अहो क्ति भाव पम्यो आयो प्रयुपास हे ॥ मोदे 


(२६) श्रीभक्तमाल । 


4 सीसपर हाथ दियो हियो हलसायो कहि बानी विने 
रास दे ॥ आई जग द्या खगी परी श्रीच्रसिहूको अस्यो यों छ- 
टायो क्यो माया ज्ञाननाश है ॥ १०० ॥ 
अथ श्वफल्कषुवन अक्रूरजीका वणेन । 

चले अरर मधुपुरीते बिसरि नेन चरी जलधारा कब देखों छबि- 
पूरको ॥ सगुन मनावे एक देखियोई भावे देहखधि बिसरवि लेोव्यो 
लखि पगप्रको ॥ वंदन प्रवीन चाह निपट नवीन्‌ भई द्र शुकदेव 
कहि जीवनकी मूरको ॥ मिटे रामकृष्ण ्षिले पाके मनेरथको हिये 
द्ग रूप किये चूर चूर चरको ॥ १०१॥ 

„ अथ बलिराजाजका वणेन । 

दियो सुवस्व करि अति अनुराग बलि पागि गयो हिया प्रहलाद्‌ 
खुधि आई हे ॥ गुरु भरमावे नीति कहि समञ्नावे बोछि उरमें न अवि 
किती भीत उपजाई है ॥ कथ! जोई कियो संचो भाव-पन लियो 
अहो दीनो इर हरिहूने मति न चलाई है ॥ रन्न परथ रहे दार भये 
बश हार मानि श्रीशुक बखानी प्रीतिरीति सोई गाई हे ॥ २ ॥ 
छरप्पय-रंकर छक सनकादि कपिर नारद हलमान्‌ा॥ 
विष्वक्सेन प्रवाद बलिर्‌ भीष्म सु जग जाना॥ अखन 
घुव अंबरीष विभीषण महिमा भारी॥ अकरागी अश्र 
सदाउद्वअधिकारी।भगवतभक्त उच्छिष्टकी.कीर ` 
ति कहत सुजान।हरिप्रसाद रसस्वादकेभक्त इते पर. 
घान॥१५।अगत्स्य परस्त्य पटह च्यवन वसिष्ठ साभ- ` 
रि ऋषि॥कदेम अत्रि ऋचीक गग ग। तम व्यास ऋषि॥ 
लोमश शयदारुभ्य अंगिरा श्नगिप्रकाशी।मांडव्यवि- 
शामित्र दुर्वासा सहस्र अहारी॥ याज्ञवल्क्य जामदभि 


भक्तिरसयोधिनी टीकासर्हित । (२७) 
मयादसि करयप परवत पाराशर पट्रज ५ 


चतमूज चित्त धञ्योःतिन्दे शरण हा अयुसरा॥१६॥ 
ब्रह्म विष्णु शिवङ्गिपद्य स्कंद विस्तारापवामन मान 
वराह अग्नि अरु कृमं उदारा॥गरुड नारलाम।(वष्य 
ब्रह्मवैवर्तं श्रवण खचि ॥ माकड ब्रह्माण्ड कथा नाना 
उपज सचि ॥ परम धमे श्रीमुखकधित, चत्र श्याकी 
निगम तत ॥ साधन साधि सत्र प्राण, फठंरूपा 
श्रमागवत॥ १७॥ मतुस््रति त्रेय वेष्णवी हारित 
यामी ॥ याज्ञवल्क्य अंगिरा शनश्चर स्तक नाम॥ 
कात्यायनि शांडिल्य गौतम वशिष्टं दाषी ॥ सरं 
आशा तापी पराशर कतञनि भाषी ॥ आशा पाच 
उदार धीर, परलोक लोक साधनसा ॥ दस्‌ जठ 
समृति जिन उचरी, तिनपुदसरसिज भाङ्‌ सो॥१५॥ 
धृष्टि विजयी जयंत नीतिपर शचि रविनीता ॥ 
रषए्वधेन निएण सर्र परम एनीता॥ अशराक सदा 
आनेद्‌ धमपाखुक तत्ववेता ॥ मंत्रीव्ं सुमंत चवुयुंग 
मत्री जेता ॥ अनायास रघुपाते प्रसन्न, भवसागर 
दुस्तर तर्‌॥ पावें भक्ति अनपायिनी, जे रामसचिवसु- 
मिरण करं ॥१९॥ दिनकरसुत हरिराज वालि वछके- 
ररिओरस॥ दधिमुख डिविद मयंद रीछपतिसमका 
परस ॥ उल्का सुभट सुन दरीयुख कुस द नीर नल 
॥ शरभंग गे गवाक्ष पनस गंधमादन अतिवर॥पद्य 
अटारह यृथपार, रामकाज भट भीरके ॥ शम दृष्टि 


(२८) श्रीभक्तमाट । 


टृष्टिमोपर करो.जे सहचार रषुबीरके ॥२०॥ धरानेद 
धृवनद तृतीय उपनंद सुनागर॥चठथं तहां अभिनंद 
नद्‌ सुखसिधुउजागर॥ सुनंद पद्चपार्नि्मरनिश्चय 
अभिनंदन॥करमाधरमानंद अचुज्‌ विदित वभ ज- 
गवंदन।आसपास वा बगरके,जहां विहरत पष्छपशछद 
॥ व्रज्‌ बडे गोप पञजेन्यके, सुत नीके नव नंद ॥ २१ ॥ 
नेद गोप उपनंद धव धरा नंद महरि यशोदा ॥कौर- 
तिदा इषभावङ्कवरिसहचरि विहरति मन मोदा५मधु 
मंगर सुबरुखबाह भोज अन श्रीदामा॥मंडङ्ग्वाङ्‌ 
अनेकरयामसंगी बहनामा ॥ घोषनिवासनकी छपा 
सुर नर वांछित आदि अज अज ॥ बाङखृदड नर नारी 
गोपीं अर्थी उन पादरज ॥२२॥ रक्तक पत्रक अवर 
पत्र सबही मन भावे॥मधुकंटी मघवते रसाट विशार 
सुहावे ॥ प्रेमकंद मकरंद सदा आनंद चद्रहयसा॥पयद 
बकर रसदान शारदा इदि प्रकासा।सेवासमे विचा 
रिके, चारु चतुर चितकी छर्हे॥ ब्रजराज सवन संग स 
दन वन, अग सदा तत॒पर रहै॥२३॥ क्च शाल्मरी 
बहत राजऋषि॥ रा पवित्र एनि कच कन महिमा 
जाने रुषि।शाक विरु विस्तार प्रसिद्ध नामी अतिपु- 
ष्कर।पवेत्‌ रोकारोक ओक टापू कंचन धर॥हरिभ॒- 
त्य्‌ बस्तत जे जे जहांतिनसों नितप्रति काज्‌॥ सपद 
पमं दास जेते मेरे शिरताज ॥२४ ॥इखावतं आधीडच 


भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । (२९) 


संकषेण अग सदाशिव ॥ रम्यक मछ मच दास दहि 
रण्मय कूमे अयम इव॥ कुर वराह भूत्य वषै हरि 
न्रासह प्रहरखदा ॥ कएसर्ष राम कपि भरत नारायण 
वीणानादा ॥ मद्राश्च ग्रीव भद्रश्रवा, कतवमार कमः 
खा अच्प॥ मध्यदहापनवखडम,भक्तजते ममभप 
॥ २५ ॥ नारायणको बदन निरंतर नादी देखे ॥ पः 
रुकपरे जो बीच काट युगजात न रुख ॥ [तनके 
दशौनकाज गये तहां वीणा धारी ॥ श्याम दई कर 
सेन उरूटि अब नहिं अधिकारो ॥ नारायणा 
ख्यान दृट्‌, तहां प्रसंग नाहन तथा ॥ चतहपम 
दास ज्ञ. श्रवण सुनो तिनकौ कथा॥ २६ ॥ 
टी°क०-श्वेतद्धीपवासी सदा रूपके उपासी गए नारद्‌ विलासी 
उपदेशञश लागी हे ॥ द्र प्रभुसेन निन आवो इहि एेन दग देखो 
सदा चेन मति अति अनुरागी है ॥ पिरे दुख पाई जाई की श्रीवेकु- 
ठनाथ साथ स्यि चलि छखो भक्ति अंग पागी ह ॥ देख्यो एक सर 
खग रदो ध्यान धरि ऋषि पठे हरि कहौ कलयो बडो बडभागी ।२॥ 
बरष्‌ हजार बीते भए नाहि चित चितै प्यासोई रहत तोपे पानी नर्हि 
पीजिये ॥ पावे जो प्रसाद्‌ जब जीभसो सवाद्‌ लेत छेत नहीं ओर 
याकी मति रसभीजिये ॥ रजे बात मानि जलपान करि गरि दियो 
लियो चच भारि टगभरि वुद्धि धीजिये ॥ अचरज देखि चष लगे न 
निमेष क्यों चदं दिशि फिस्यो अव सेवा याकी कौनिे ॥ ४॥ चलो 
आगे देखो कोऽ रहे न परेखो माव भक्ति करि लेखो गए द्वीप हरि 
गाश्ये ॥ आयो एक जन धाइ आरति समे बिहाई खैचि स्मि प्राण 
फेरि बधरू याकी आदये ॥ वही इन कही पति देखे नहीं मही परयो 


(३० ) श्रीभक्तमार । 


हरयो याको जीव तन्‌ गिरयो मन भाये ॥ रेसे पुत्र आदि आये संचि 
हितम दिखाये फेरिकै जिवाये ऋषि गाये चित खस्य ॥ १०५॥ 

छप्पय-इरायत्र मुख अनंत अनंतकीरति विस्ता- 
रत।'पद्यरांक् पण प्रगट भ्यान उरते नहिं टारत॥अ- 
श्रुकमर वासुकी अजित आज्ञाअखवती ॥ करका 
टक तक्षक सुभट्‌ सेवा शिर धर्ती ॥ आगमोक्ता शि- 
वसंहिता, अगर एकरस भजनरति॥ उरग अष्टङ्कख 
दारपार, सावधान हरिधाम थिति॥र.भश्रीरामाठज 
उदार सुधानिधि अवनि कल्पतरु ॥ विष्णस्वामी 
वोहिस सिधु संसारपार कर ॥ मध्वाचारय मेष भ- 
क्ति सर उसर भरिया ॥ निवादित्य आदित्य कुहर 
अज्ञान क हरिया ॥ जनम करम भागवत धरम 
संप्रदाय थापी अघट ॥ चौबीस प्रथम हरि वण धरे, 
त्यो चढठव्यृह कलियुग प्रगट ॥ २८ ॥ 

अथ निबादित्यजूका वणन । 
टी °क°-निंवादित्य नाम जाते भयो अभिराम कथा आयो एक दंडी 
ग्राम न्योतो करि आए रै ॥ पाकको अनार भह संध्या मानि र यति 
रतिह न पाऊं बेद्‌ वचन खनाए रै ॥ आंगनेमे निंब ताप आदित दि 
खायो वाहि भोजन करायो पाठे निशि चिन्ह पाए है ॥ प्रगट प्रभाव 
पेखि जान्यो भक्तिभाव जग दव पाइ नाव परयो ह्यो मन गार्ह ॥६॥ 
टोदहा-रमापति रामाठज, पिष्णस्वामि तिषरारि॥ 
निबादित्य सनकादिक.मधुकर य॒सुमुख चारि॥ २९ 
छप्पय-विष्वक्सेन मुनिवय्यं सएन शठकोप प्रनी- 

ता॥ बोपदेव भागवत टप उधच्यो नवनीता ॥ मंगर 


मक्तिरसबाधिनी दीकासहित । ( ३१ 


. स्यान श्रनाथ दडराकाक्ष परमयश ॥ राम्‌ मन्ररसराः 


[ओ प्रगट परताप पराद्य । यासन मन रामाद्खज, 
तिमिरहरण उदय भान।संप्रदायशिरोमणि सिघजा, 
रच्यो भक्तिवितान॥२०॥गो एर दहे आरूट्‌ उच स्वर 
मेत्र उचारयो ॥ सूते नर परे जागि बहत्तरि श्रवणानि 
धारयो ॥ नित नेह यरु देव पदति भः न्यारी न्यारी॥ 
कुरु तारकं शोष्य प्रथम भक्ते वए मंगटकारी ॥ 
कृपणपार करुणाससुद्र, रमाङ्जसम नाह बियो ॥ 
सहसास्य उपदटश कारः जगत उद्धारण जतन 

यो ॥ २१ 

टी°क°-आस्य सौ वदन नाम सहस्र हजार मुख शेषअवतार 
जानो वही सपि आई ह ॥ गुरुउपदेश मंत्र कष्मो नीके राख्यो अंतर 
जपतहि श्यामजूने मूरति दिखाई हे ॥ करूणानिधान कहि सब 
भगवान पावे चदि द्रवाजे सो पुकारया घुनि रई हे ॥ सनि शिषं 
ख्यो यों बहत्तर्गिह सिद्ध भये नये भक्ति चोज यह रीति ठेके 
गाई है ॥ ७ ॥ गये नीलाचल जगन्राथञूको देखिबेको देख्यो 
अनाचार सब पंडा दरि कयि हैँ ॥ संगले हजार शिष्य राभरी 
सेवा करं धर हियं भाव गू द्रसराइ दिये हं ॥ बोटे प्रमु वेहं अविं 
करं अंगीकार्‌ मतो प्यारहीको लेत केभू ओगुन न ल्य है 
तङ दृष्टि कीनी फिरि कही नहिं कान कीनी रीनी वेद्ब[नी विधि 
केते जातच्िये र ॥ < ॥ जोरावर भक्तों बाई नहीं करी 
किंती रति न ल्यावे मन चोज द्रसायो हे ॥ गस्डको आज्ञा द्रं सोई 
मानि र्द उन लिष्यनस्मेत निजदेश डि आयो हे ॥ जागिके निहरे 
ठर ओर ही मगन भये दये यो प्रगट करि गरूटभाव पायो हे ॥बेहं सब 
सेवा केर श्याममन हरं सदा संचो प्रम हियेमाहि प्रच दिखायो है ९ 


(३२) श्रीभक्तमाल । 
छप्पय-श्रुतप्रज्ञ श्रुतदेव ऋषभ पहकर ऋथ एेसे॥ 


श्रुतिधामा श्रुतिउदधि पराजित वामन जेसेरामातज 
यरु विदित जग मंगरुकारी ॥ शिवसंहिता प्रणीत 
ज्ञान सनकादिक सारी ॥ ईदिरापडति उदरधी, समा 
साखि सारंग्‌ कटे ॥ चतुर महंत दिग्गज चतुर्‌, भक्ति 
मूनि दानि रदे॥२२॥ मारधारी शतक बह्यो सरि- 
ताम्‌ आयो ॥ दाहङृत्य ज्यो बंधु न्यौति सब कुट्ब बु- 
लायो ॥ नाकं सकोचहिं विप्र हरिते हरिजन आये ॥ 
 जंवत देखे सबनि जात काह. पाये ॥ कासचारज 
रक्षथा, प्रचुर भई माहमा जगति श्रीआचारज जा- 
मातकी, कथा सुनत हरि होइ रति ॥ ३३॥ 
टी "क°-आचारजको जामात बात ताकी खनो नीकेकरि 
पायो उपदेश संत वेधुकरि मानिये ॥ कीजे कोटिगुणी प्रीति 
तोषे नवनीतरीति ताते इति करो यति षट तीन आनिये ॥ मा- 
लधारी तनु साधु सरितामे ब्मो आयो ल्यायो षर फेरिकै 
विमान सब जानिये ॥ गावत बजावत ले नीरतीरं दाह कियो 
हियो दुख पायो खख पायो समाधानियि ॥ ११० ॥ क्यो सो 
महोखा ज्ञाति विप्रनको न्योतो द्यो ख्यो मानि ५ नाहिं 
शैका दुःखदाह्य ॥ भये एक टर माया कीन्हे भ रि कषु 
कंहे बात ओर मरी देही बही आशये ॥ याते नहिं खात वाकी 
जानतन न जाति पांति वडो उतपात धर स्याई जाई दाये ॥ 
मग अवलोकि उत परयो खनि शोक हिये जिये आई पे गुर्‌ 
केसेके निवादये ॥ १११९ ॥ चले श्रीजचारज ये वारिजवदन 
देखि करिहि साष्टंग बात कहि सो जनाईये ॥ जावो निहशंक वे 


भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । ` (२) 


रसाद्‌ कोन जान्‌ रंक जानि जे परमाव अवि बेगि दृलदाड्ये ॥ दख 
नम भेमिदवार्‌ रै निराधार जन बेकटनिवासी. पाति दिग व्क 
आइये ॥ इन्दे अव जाने देवो जिनि कड कटो अहौ गहा करी 
हसी जब घर जाई खाये ॥ ११२ ॥ आय देखि पारषदं गयो 
गिरि भूमि सद्‌ हद करी कृपा यृह जानि निजजनकरो ॥ पायो ट 
प्रसाद्‌ स्वादं कहि अहाद्‌ मयो नयो लयो मोद्‌ आन्थो संचो 
सैतपनको ॥ बिदा वहै पथारे नमृमगमं सिधारे विप्र देखत बिचार 
द्वार विधा भई मनको ॥ गयो अभिमान आनि मंदिर मगन भयो 
नयो दगलाज वीनि बीनि टेत कनको ॥ ११३ ॥ पाये लप्टाये 
अग्‌ ्रूरिमि ुटाये के क्रो मन माये ओर्‌ दीन वह मास्यौ है ॥ 
कही भक्तराज तुम्‌ कृपामे समाज पायो गायो यां पुराणुनम्‌ रूष नन 
चास्यो है ॥ छंडे उपहास अव करो निजदाप ह पूजं हिथ जम 
मन अति अभिटाख्यो हे ॥ कि परश मानो हंस ये परम कोऊ 
एते जस लाखमांति घर घर राख्यो हे ॥ ११४ ॥ = _ _ 
छुप्पय-युरु गमन कियो परदेश शिष्यनि स्वघनी 
ददा ॥ एक मंजन्‌ नित पान .एक दृदवंदन कराई ॥ 
यरुगंगामे प्रवेश रिष्यको बेगि बुरायो ॥ विष्णुपदी 
भय जानि कमल्पत्रनपर धायो ॥ पादपद्म तादिन 
प्रगट, सव प्रसन्न मुनि परमरुचि॥श्रीमारग उपदेश- 
कृत, श्रवण सुना आख्यान छचि ॥ ३४॥ 
टी °क°-देववधुनीतीर सो कुटीर बहू साधु रहे रहे गुरु भक्तं एक 
न्यारो नहीं सकर ॥ चर पमु गांव जिन तजो बलि जाउ कहि करो 
दास सेवा गंगामेही केते दे सकं ॥ क्रिया सव करूष कर्‌ विष्णुपदी 
ध्यान धरे रोसमरे सेतश्रेणी भाव नहीं भवे सके ॥ आये इश जानि 
दुःख मानि सो बखान कियो आनि मन जानि बात अंग कैसे 


(३४) श्रीभक्तमाल । 


ध्यै सके ॥ ११५॥ चरे ठे अघ्ान संग गेगामें प्रवेश कियो रगमरी 
बोरे सो अगोछा बेगि ल्याइये ॥ करत बिचार शओोचसागर न पावे 
पार गंगाजु प्रगट क्यो कंजनपे आदये ॥ चल्योई अधर पग धरे सो 
मधुर जाय प्राथ दियो छियो तीरं भीर शये ॥ निकसत धाय 
चाय पौय रूपटाय गये बडेर प्रताप यह निशि दिन गाश्ये ॥११६॥ 


छष्पय-देवाचारज दितीय महा महिमा हरियानंद्‌॥ 
तस्य राघवानंद भये भक्तनको मानद ॥ पत्रावरुब 
एथिवी करि काशी स्थाई ॥ चारि वरण आश्रम सब 
होको भक्ति दृदराईे॥ तिनके रामानंद प्रकटःविश्वमंगठ 
जिह वु धय्यो ॥ श्रीरामाचजपदति प्रताप, अवनि 
अग्रत द्द अङसय्यो ॥ २५॥अनंतानंद कबीर खखा 
सुरसुरा पद्मावात नरहरि॥ पीपा भावानंद्‌ रेदासधना 
सन सर सुरकी घर हरि ॥ ओरो शिष्य्‌ प्ररिष्य्‌ एकते 
एक उजागर ॥ विश्व्मगट्‌ आधार भक्त श्रद्धाके आ- 
गर॥बहत कार बण धारिकै.प्रणतजननको पार दियो॥ 
श्रीरामानंद रघुनाथज्योहितीय सेठ जगतरण कियो 
॥२६॥ योगानंद गये करम च॑द्‌ अल्ह पेहारी सारी॥ 
रामदास श्रीरंग अवधि यण महिमा भारी ॥ तिनके 
नरहरि उदित्‌ यदित मोहामंगरु तन ॥ रघुवर यदुव्र 
गाइ विमङ कीरति संच्यो धन ॥ हरिभक्ति सिधुवे- 
सारचे, पाणिपद्म जा शिर दिये ॥ अनंतानंद पद परः 
सिके, खोकपार सेते भये ॥ ३७॥ 


भक्तिशसमोधिनी टीकासहित । (३५) 


„ श्रीरंगङका वर्णेन । 

टी°क०-द्योपा एक गांव तहां श्रीरंग सुनाम हृतो बनिक सरावगी 
की कथा ठे बखानिये ॥ रहतो गुलाम गयो धर्मराजधाम उहां भयो 
बहो दत्‌ कही अरे सून बानिये ॥ आए बनिजारे टेन देखितू दिखाने 
चेन वेलम्गमध्य बेटि मारे पहिचानिये ॥ बिन हरिभक्ति सब जग- 
तकी यही गति भयो हरिभक्त श्रीअनंतपद्‌ ध्यानिये ॥११७॥ स॒तको 
दिखाई देत भूत नित सख्यो जात पे कटी बात जाई वाकी टर सोयो 
है ॥ आयो निशि माखिो धायो यह रोषभरयो देवो गति मोको 
उन बलिक सुनायो हे ॥ जातिको खनार परनारीटगि प्रेत भयो ल 
यो तेरो शरण म द्रढि जग पायो हे ॥ दियो चरणामृत छेः कियो दि- 
व्यरूप वाको अतिहि अनूप घनो भक्तिमाव गायो हे ॥ ११८ ॥ 
छप्पय॒-जाके शिर कर्‌ धन्यौ तास करतर. नहि 
आढयो॥अर्प्यो पद निर्वाण सोह निर्भय करि छंड्बौ॥ 
तेजन बर भजन महामणि ऊरधरेता॥ सूवत चरण्‌- 
सरोज राइ राना खवि जेत॥महिमा वंश दिनकर उदे 
संतकमर हिय सुख दियो॥ निर्वेदअवधि कार्‌ कष्ण- 
दास, अनपरिहरि पयपान कियो ॥ ३८ ॥ 

अथ वैहारीजूका वणेन । 

टी °क -जाके शिर कर धरयो तातर न ओडयो हाथ दीनो बडो 
बर्‌ राजा कुलकोजू साखिये ॥ परवतकंदरामं द्रशन दियो आनि 
दियो भाव साघु हरिसेवा अमिखखिये ॥ गिरी जो जलेबी थार्मान्न 
ते उठ बाल मयो हियसाङ बिन अरपित चाखिये॥ लेकरि खडग ता- 


को मारन उपाय कियो जियो संतओट फिरि मोखकरिराणिये ॥११९॥ 
पत भक्तं बद अबलं विराजमान साधुषनमानमे न द्रो बखा- 


(३६ ) श्रीभक्तमार । 


निये ॥ संतवधूगभ देखि उभे पनवारे दिये कही गभ इट मेरो एषी 
उर आनिये ॥ कोर मेखधारी सो व्योहारी पददासनको कही कृपा 
करो कहा जाने ओर प्रानिये ॥ तोप तजि दया क्रिया देखि जग बुरो 
होत जोत बहू द्रं दाम राम मति सानिये ॥ १२० ॥. 
छप्पय-कीर्ह अगर केव्‌ चरणत्रत हदटी नारायण॥ 
सूरज परुषा एथु तपर हरिभक्तिपरायण ॥ पद्मनाभ 
गोपारुटेक टीला गदाधारी॥देवाहेम कल्याण गंगा 
गेगासम नारी॥विष्णदास कन्ह॒र गंगा, चांद्न सव ह- 
रिभिजनपर।पेहारी परसादते शिष्य से भये पारकर 
॥२९॥ रामचरण चित वने रहत निशिदिन ठे र्गी ॥ 
सर्वभूत रिर नामित्‌ सर भूजनानंदभागी ॥ सांख्य्‌- 
योगमन स॒दटट्‌ कियो अमो हस्तामला्रहमरंध करि 
गौन भयो हरितन्‌ करणीवर ॥ सुमेरदे वत जगवि- 
दित, भू विस्तान्यो विमरुयश॥ गांगेय त्यु ग॑ज्यो 
नर्ही, त्यों कौल्ह करण नहि काठ्वश ॥ ४० ॥ 
अथ सुमेरदेवज्नका वणेन । 

टी°क०-श्रीषुमेरदेव पिता सो वे गुजरात हृते भयो तनपात 
सो विमान चदि चले रँ ॥ बेटे मधुपुरी कील्ह मानिंहरजादिग 
देखे नभ तात उठि कही भले भले है ॥ पे दप बोटे कासं 
कैसेकै प्रकाशो कहो कल्यो हटपरे खनि अचिरज रटे हैँ ॥ मानुष पठ- 
ये धि स्याये साच आंच लागी करी ज़ सा्टंग बात मानि भाग 
फटे है ॥ १२ १।से प्रमु टीन नहीं कालके आधीन बात सुनिये नवीन 
चारै गाममेवा कीजिये ॥ धरीही पिटारी पएूटमाल हाथ डारयो तहां 
व्यार कर काव्या कद्यो फेरि कादि लीजिये ॥ एसे दी कटायो बार तीनि ` 


मक्तिरसमोधिनी रीकापरहित। ( ३७ 


हृटसायो हियो कियो न प्रभावनेकु सदा रस पीजिये ॥ करं समाज 
साधुमध्य यों विराजमान तजे दशो द्वार योगीथके खनि जीजिये॥ १२२ 


¢ क, म 


छप्पय-सदाचार ज्यां संत प्राति जस कार ञजाय॥ 
सेवा स॒मिरण सावधान राघवाचत सये ॥ प्रसद्‌ 
वागसो प्रीति स्वहस्तकृत करत नरदर्‌ ॥ रसन 
नमल नाम मनँ व्रषत धाराधर ॥ कृष्णदास कपा 
करि भक्तिदत्त मन वच करम करि अटरूदियो॥ श्री 
अग्रदास हरिमिजनविन कार दथा नाह वातया ॥८9 
अथ अप्रदासजूकी बाग प्रीतिप्रसंगका वणन । 
टी कृ०-द्रशनकाज महाराज मानसिंह आयो खयो बगमान्न 
बैठे दारं द्वारपाल र ॥ आरके पतोवा गए बाहिर ठे गखिको देखी 
भीर भार रहे ये्यि रसाल ह ॥ आये देखि नामान्‌ साष्टंग नति करि 
टि भरि जल अंखी चले अश्रुवनिजा ह ॥ राजा मग चाहि हारि 
आनिके निहारि नेन जानि आपजाति भये दासनि दयाट हं ॥१२२॥ 
छप्पय-उच्छखर अज्ञान जत अनश्वर वाद] ॥ 
बोद्ध कुतकीं जेन यर पाखंडहि आदी ॥ विमुखनि- 
का दियो दंड एचिसनमारग अने ॥ सदाचारः 
की सीव विश्वकीरतिहि बखाने ॥ ईंडइवरअंश अवतार 
महीम, मयोदा मांडी अघट ॥ कदियुग धमेपाटक 
प्रगट, आचारज शकर सुभर ॥ %२॥ 
` अथ शंकराचायजूका वणेन । 
टी°कृ ०-विमुखसमूह रेके किये सनमुख श्याम अति अभिराम 
लीला जग षिसतारी है ॥ सेवा प्रबर वास केवराग्यों फलि रहे गहै 
नहि जाहि वादी शुचि बात धारी हे ॥ तजिके शरीरं काट उषं प्रवय 


(३८) शरीभक्प्ाल । 


कियो दियो करि प्रथ मोहसुदगर भारी है ॥ शिष्यनसों कदमो कभु 
देहम आवेश जानो तव्हीं वखानो आय खनि कने न्यारी है ॥१२४॥ 
जानिकै आवेश तन शिष्यने प्रवेश कियो रावलेमे देखि सो घुश्टोक 
ठे उच्ारयो हे ॥ खनतहि त्यो तन निजनन आय ख्यो कियो षो 
प्रणाम दासपन प्रो पार्थो है ॥ सेवरा हराये बादी आये दृपपास उख 
छतपर्‌ बेटि मू मायाफंद्‌ डरो हे ॥ जल चदि आयो माव भावले 
दिखायो कं चदो नही बरूडे भाप कोत॒कसों धारयो हे ॥ १२५ ॥ 
आचारज कही याँ चटावो इनि सेवरानि राजान चाये गिरे एक उडि 
गये है ॥ तब तो प्रसन्ने प पौव परयो भरथो कद्यो जोई करथो धमे 
यह भागवत ल्ये हे .॥ भक्तिहि प्रचार्‌ पा मायावादं डारि दीनी 
कीनो प्रभु कद्यो किते विमुख हूं भये ह ॥ देसे सो गंभीर संत धीर व- 
हं रीति जाने प्रीतिहिमे साने हरिरूप गुणमये रै ॥ १२६९ ॥ 


छप्पय-बार्दरा विहर पानी जाके पय पीयो ॥ 
मृतक गऊ जिवाई परचो असरनको दीयो ॥ सेज 
सछिरते कादी पिरे दीजेसी ध. ॥ देवर उर्टो 
देखि चि रहे सबही सोती ॥ थ कृत 
अतगज्यां छानि स्वकर छार धासकी ॥ नामदेवप् 
तिज्ञा निर्वह. ज्यों त्रेता नरहरि दासक ॥ ४३॥ 

दी°क०-छीपा वामदेव हरिदिवजरको भक्तं बहो ताकी एक 
बेदी पतिहीन भई जानिये ॥ दादश वरषमांञ्न भयो तब कही पिता 
सेवा ५ नीके करि आनिये ॥ तेरे जे मनोरथ है ्रण 
करण एही जोपे दृत्तचित्त ब्हैके मेरी बात मानिये ॥ करत टहल प्रमु 
बेगिही प्रसन्न भये कीनी कामवासना सुपोखि उन मानिये ॥ १२७॥ 
विधवाको गभ ताकी बात चली ठरे २ दुष्टशिरमोर नीकी मर मन 
भाद्ये ॥ चलत चलत वामदेवजरके कान परा करी निरधारं प्रभु आप 


भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । (३९) 


अपनार्ये ॥ भयो जु प्रगट बाल नाम नामदेव धरयो करयो मनमाया 
सब संपति ठुटाद्ये ॥ दिन दिन बदृवो कष ओरे रा चद्यो भ- 
क्तिभाव अंग मद्यो कडयो रूप सखदाहये ॥ १२८ \॥ खेल्त खि- 
लना प्रीतिरीति सब सेवाहीकी पठ्‌ पहिरावे पुनि भोगको रगावही ॥ 
धेटा ले बजावे नीके ध्यान मन लावे त्यों त्यो अति सुख पव नेन 
नीरं मरि आवही ॥ बार बार कहे नामदेव वामदेव जूस देवो मोहि 
सेवामांन्न अतिदी खहावरीं ॥ जाऊं एकं गोव फिरि आङ दिन तीन 
मध्य दूधको पिवावो मत पीवो मोहिं भावहीं । २९॥ कोन वह बेर 
जेहि बेर दिन फेर होय फेर फेर कटे वह बेर नरी आद्ये ॥ आई वह 
वेर ठे क्राहीर्मोस् हेरि दूध .सचो युग सेर मन नीकेके बनाडये ॥ 
चोपनकी ३२ छागी निपट ओेरे दग आवे नीर घेरि जिनि रे घटि 
जाये ॥ माता कहे टेर करि बदी ते अथेर अव करो मति भ्र अर 
चितंदे ओटादये ॥ १३०॥ चल्यो प्रमुपास से कटोरा उविरास तामं 
दूष सो षवास्‌ मध्य्‌ मिश्री ठे मिराइये ॥ हियमं हलाप् निजअज्ञता- 
कोत्रास तोये करे जोपे दास मोहिं महाखखदाश्ये ॥ देख्यो मदुहास कोटि 
चांद्नीको भास्‌ कियो भावको प्रकाश मति अति सरसाइये ॥ प्याय 
वेकी आश करि ओद केषु भयो श्वास देखिके निराश कृद्यो पियो 
अधाहये ॥ १३१ ॥ से दिन बीते दीय राखी हिये बात गोय सदयो 
निशि सोय तोपै नीद नहीं आवही ॥ भयो जु सवार फिरि वेसेही सु- 
धार लियो हियो कियो गाद जाय धरयो पीवो भाव्ही ॥ बार बारं 
पीयो कटं अब तुम पीयो नाहिं आवे भोर नाना गरे छरी दे दिखा- 
वही ॥ गहि लियो कर जिनि करे ेसी पीयो मतो पीबेकोले 
गहै नेक राखो सदा पावही ॥ १३२ ॥ आये वामदेव पे 

नमेदेकूसां दूधको प्रसंग्‌ अतिरंगम्‌र भाखिये ॥ मोमो 
म पिनि दिनि दोह हानि मई जव मानि इर प्राण तथ्यो चा- 


(४०) श्रीभक्तमाल । 


हो अभिराखिये ॥ पियो खख दियो जब नेकु रासि ख्यो भे तो जि" 
यो सुनि बाते कटि प्यायो कोन साखिये ॥ धरयो पे न पीये अरो 
प्यायो खख पायो नाना यामे टे दिखायो भक्तवसरस चाखिये॥१२३॥ 
चप सो मले बोकि कही मिटे.साहिबको दीजिये मिलाय करमात्‌ 
दिखराडये ॥ होय करामात तोपे काहैको कसब करं मरं दिन्‌ तोपे 
वाटी संतनसों खाइये ॥ ताहीके प्रताप आप इहांखो इखय हमे दी- 
जिये बिदाई गाई धर चलि जाश्ये ॥ देह ठे निर्वोइ गाई सहजसु- 
भाइहिमे अति सुख पाइ पा परयो मन भाई ये ॥ १३४ ॥ ट्वा 
देश गाव जाते मेरो कं नाव होई चाहिये न कछ ई सेज मणिम 
हे ॥ धरि ल्ह सीस दियो संग द्शबीस नर नाहीं करि आय जलां 
डारि द्र रे ॥ भूप खनि चौकि परयो स्यायो फेरि आय कहो कही 
नेकु आनिके दिखावे। कीजे नई है ॥ जरते निकासि बहृभांति गदि 
डारि तट ठीजिये पिछानि देखि खधि बुधि गई हे ॥ १२३५ ॥ आनि 
परयो पौय प्रभुपासते बचाय रजे कीजे एक बात कमू साघु न दुखा- 
इये ॥ लहे यह मानि फेरि कीजिये न खधि मेरी लीजिये गुननि गाई 
मदिरे जाइये ॥ देखि दवारं भीर पगदा कटि बंधी धीर सी करस 
उदछधीर करि चाहे पद्‌ गाये ॥ देखि रीन वेई काह दीनी पांच सात 
चोट कीनी धका धकी रीस मनम न आद्ये ॥ १३६ ॥ बेटे पिवार 
जाई कनी जु उचित यह रीनी जो ख्गाइ चोट मेरेमन माश्ये ॥ 
कान देके सुनो अब चाहत न ओर कट गेर मोको यह नित नेम पद्‌ 
गाश ॥ खनतहि आनि करि करूणा विकल मए फरो दरारते गहि 
मदिर फिराद्ये ॥ जेतिकं वे सोती मोती आबी उतरि गई भह हिये 
प्रीति गहे पाव सखदाई्ये ॥ १२३७ ॥ ओं चकि षरमांन्न सांसनही 
अगिनि लागी बडो अनुरागी ताहि गई सोऊ गलित ॥ कहे अहो 
नाथ सब कीजिये ज़ अंगीकार हते उङमार्‌ हरि मोको निहासि ` 
॥ ठुह्यरो भवन ओर आई कौन सके श्टां भये यों पसत्र छनि गहे ` 


भक्तिरसबोधिनी दीकासरित । (४१) 


प सारिये ॥ प आनि लोग कोन शई हो छवाईइ रीने दीने जो 
भावे तन मन प्राण वारयि ॥ १३८॥ खनो आर परिचि जे आये न 
केचित्त माञ्च भई माता क्यों न जो मतिपागी हे ॥ हतो एक शाह तु- 
लादानको उछाह भयो द्यो पुर सवे र्यो नामदेव रागी हं ॥ स्याव 
ज्‌ बुलाई एक दों तो फिराई दिये तीसरेसो आय कहा कहा बडमागी 
हे ॥ कीजिये जू क अंगीकार मेरो भलो होय तेरो मयो भटो दीजे 
जोपै आस छागी है ॥१३२९॥ जाके तुलसी हे एेसे तुरसीके पत्रमांस् 
किस्य आघो राम नाम यापो तोट दीजिये कहा परिहा के टे 
वहै द्या देखि होत कसो ख्याल याको परो करो रीक्चिये ॥ ल्यायो 
एक काटो ठे चढायो पात सोनासेग भयो बडो रंग सम होत नाहिं 
छीनिये ॥ ल सो तरानू तासां तुले मन पांच सात जाति पोतिहूको 
घन धरयो पै न धीनिये॥ १४ ०॥परयो शोच मारी दुःख पावें नरनारी 
नामदेवनू विचारी एक ओर काम्‌ कीजिये ॥ जिते व्रतदान ओरं खान 
किये तीरथमे करिये संकल्प यापे जल डारि दीजिये ॥ करेउ उपाई 
पातपला भूमि छंडे नाहि रहे वे खिसाय कल्यो इतनोई रीजिये ॥ 
ल्के कहां धरं सरवरहू न के! मक्ति भाव सो टे भरं हिये मति अति 
भीनिये ॥१४१॥ कियो रुप ब्राह्मणको दूबरो निपट अंग भयो हिहे 
रेग त्रत परिचेको रीजिये ॥ मई एकादशी अन्ने मांगत बहुत भूखो 
आजु तो न देहो भोर चाहो जितो रीजिये ॥ करयो हठ भारो भ्रिटि 

दोउ ताको सोर परयो समञ्ावे नामदेव याको कटी कीजिये ॥ बीते 
याम चारि मरि रहे यो पसारि पौव भाव पैन जाने देह हत्या नहिं 
छीजिये ॥ १४२ ॥ चिक चिताको विप गोद्‌ लेके बेटे जाई दियो 
मुसकाई मे परीक्षा रीनी तेरी दे ॥ देखि सो सचाई खखदाई मन 
भाई मेरे भये अ्रष्यान परे षाय प्रीति हेरी रै ॥ जागरणमांञ्न हरि 
कनको प्यास लगी गये लेन जल प्रेत आनि कीनी फेरी है ॥ फटे 


(८४२) श्रीभक्तमार । 


-निकामी ताल गायो पदं ततकार बेई पार ईपं धरयो छबि- 
देरी हे ॥ १४३ ॥ 
छप्पय-ग्रचुर भयो तिह खक गीतगोविद उजा- 
गर ॥ कोक काव्य नवरस न सरस श्रगारको सागर॥ 
अष्टपदी अभ्यास करं तिहि इद्धि बदवे॥ राधारसण 
प्रसन्न सृनत निश्चय तह अवि ॥ संतसरोरुहखंडकोः 
पद्मावति सखजनक रवि ॥ जयदेव कवि दपचक्वे, 
खंडमंडरे शर आन कवि ॥ ४५॥ 
सि अथ जयदेवजरका वणन । 
टी °क °-किंदुबिटगाम तामे भये कविसिज राज भरथो रसराज 

हियो मन मन चाखिये ॥ दिन दिन प्रति रूख रूखतर जाई रहे गहे 
एकं गुद्री कूमंडलको राखिये ॥ कही देवे विप्रता जगन्नाथ. देवजरूको 
भयो जब समे चल्यो देन प्रभु माखिये ॥ रसिकं जैदेवनाम मेरो इश- 

रूप ताहि देवो ततकाल अहो मेरी कही साखिषे ॥ १४४ ॥ चल्यो 

द्विज तहां बेटे कविराज राज अहो महाराज मेरी खता यह लीजिये ॥ 

कीजिये विचार अधिकार विस्तार जाके ताहीको निहारि खङ्ुर्बारि यह 

दीजिये ॥ जगन्नाथ देवजरकी आशा प्रतिपा करो दरो मति धरो हिये 

नातो दष भीजिये ॥ उनको हजार सोहै हमको पहार एकं ताते फिरि 

नाते तम कहा कहि खीजिये ॥ १४५ ॥ खतासों कहत तुम बेठि 

रदो याही ठेर आज्ञा शिर मौर मेरी नहीं जाति टारी है ॥ चल्यो अ- 

नखाई समन्नार हारे बातनसों मन तू समन्न कहा कीजे सोच मारी 

है ॥ बोलि द्विजवबालकीों अपनो बिचार करो धरो हिये ज्ञान मपि 

जात न संभार है ॥ बोटी कर जोरि मेरो जोर न चरत कडु चाहो 

सोई करो यह बरि फेरि डारी हे ॥ १४६ ॥ जानी जब भई तिया 

कियो प्रभु जोर मोपे तोपे एक श्चोपरीकी छया करि टीनिये ॥ 


भक्तिरसगोधिनी टीकासहित । (४३) 


भर तब छाया श्याम सेवा पधराई रई नईं एक पोथी मं वनाडं म- 
न कीजिये ॥ भयो जो प्रगट गोत सरस गोविदञको मानम परमंग 
शीश मंडन सो दीजिय ॥ यह एक पद्‌ मुख निकसत शोच परयो 
धरयो केसे जात ख टिख्यो मति रीश्चिये ॥ १४७॥ नीलाचल धा- 
म तामे पंडित चपति एक करी यहि नाम धरी पोथी सुखदाय ॥ 
द्िजन बुखई कटी बोरी ठे प्रसिड करो टिखि छवि पदो देश 
देशनि चलाहये ॥ बोरे मुसकाई विप्र क्षिप सो दिखाई दई नई यह 
कोड मति अति भरमाइ्य ॥ धरी दोउ मंदिरमं जगनराधदेवनूके दी- 
नी यह डरि वाहि हार लपटडये ॥ १४८ ॥ पन्यो शोच मारी च्रप 
निपद चिमानो भयो गयो उटि सागरम ब्रूडो वहो बात हे ॥ अति 
अपमान कियो कियो म बखान सोई सोई जात केसे आंच लगी 
गात गात है ॥ आन्न प्रयु दै मत वरदे तू समुद्रमा दूसरे न ब्र 
थ रसो द्रथा तनपात हे ॥ दादश सुश्छोकं लिखि दीजे सगे द्वादशमे 
ताहि सेग चले जाकी ख्याति सब पात हे ॥ १४९ ॥ खता एक मा- 
लीकी च वैगनकी बारीमांन्न तेरे बनमाली गवि कथा सगे पाचक ॥ 
ढोर जगन्नाथ पाठे के अंग मिरीं यगा आके कहि धमे शचि अवे 
ब्रह्म आंचकी ॥ फत्यो पट देखि दप पंछी जहो भयो कहा जानत न 
हम अब कहो बात सांचकी ॥ प्रमुहिं जनाय मन भाय मेरे वही गाथा 
ल्याय यहि बल्कीको पालकीमे नाजकी ॥ १५० ॥ फेरी चप डोडी 
यह ओदी बात जानि महा कटी राजा रंक पदे नीकी टो जानिके ॥ 
ध मधुरं ओर मधुर स्वरनहीसो गावे जब लल प्यारीटिग हिरे मा- 

॥ सुनि यह रीति एकं युगलने धारि दं पदे चदे पैर आगे 
श्यामरूप ठानिके ॥ पोथीको प्रताप स्वगे गावत हँ देववध्रू आपह जू 
रीन्न लिछ्यो निजकर आनिकै ॥ १५१ ॥ पोथी तो बात सब कही 
अँ हात दिये खनो ओर बात जामे अति अधिकादये ॥ गषमिं मुहर 


(४४) श्रीभक्तमाल । 


मग चरतमें ठग मिटे कहो कहं जात्‌ जहां म चरि जाइये ॥ जा- 
नि ल्ह बात खोलि द्रव्य पकराईे दियो ख्यो चाहो जोई जोई सोई 
मोको ट्या्ये ॥ दु्टनि समुच्चि कहि कीनी इन विदा अहो ओव जो 
नगर इन्हे बेगि पकराइये॥१५२॥ एक कूहे डरो मारि भटो है विचार 
यही एकं कहे मारो मत धन हाथ आयो हे ॥ जोपे ठे पिखान कहो 
कीजिये निदान कहा हाय पाव काटि बडे गाड पपवो यो है ॥ आयौ 
तहां राजा एक देखिके विवेकं भयो छयो उजियारे ओ प्रसत द्रशायो 
हे ॥ बाहिर निकसि मानो चरमा प्रकाशराशि खयो इतिहास कथा 
ेसो तन पायो हे ॥ १५२ ॥ बड्ड व को बखानि अही 
सेर कोड भूरि भाग दरशन कीनिये॥ पालकी बेठाई लि किये सब ठ 
नीके जीके भाय भये कड आज्ञा मोहिं दीजिये ॥ करो हरिसाधुसेवा 
नाना पकवान मेवा अवि जोर सत तिन्ह देखि देखि भीजिये ॥ आए 
वे ठग माला तिल्क चिलक किय किलकिके कहि बडे बधु ठेखि 
हीजिये ॥१५४॥ दृपति बुलाय कहि हिय हरि माय भरे ढेर तेरे भाग 
अब सेवाफल लीजिये ॥ गयो ले महटमा्न टहर लगाये रोग खगे 
होन भोग जिय शंका तन छीजिये ॥ मग बार बार बिदा राजा नहि 
जान देत अति अकुखय कही स्वामी धन दीजिये ॥ देके बह मति 
सो पए संग मानसहू आवे पर्हुचाय तब तुमपर रीञ्ञिये ॥ १५५ ॥ 
पठे प नर कोउ तुह्यरी न सखर जिते आए साधु ेसी रेवा नरं 
भद है ॥ स्वामीजीसों नातो कहा कहो हम खाई हाहा रखियो दुराई 
यह बात अति नई हे ॥ हृते एक ठोर चप चाकरीमं तहां इन कीयोहं 
विगार मारि डरे आज्ञा द्र रै॥राखे हम हितू जानि ठे निदान हाथ 
पांच वाहीके इसान अब हम्‌ भरि लै है ॥ १५६ ॥ फादि गई भमि 
सब ठग वे समाय गये भये वे चकित दौरि इ आए रै ॥ कटी 
जिती बात सनि गात गात कापि उठे हाथ पांव मीढ भये ज्योके 
खहाए हे ॥ अचिर दोउ दप पास जा प्रकाश कयि जिये एक. घ- 


भक्तिरसबोधिनी टीकाप्षहित । (४५ ) 


नि आर वाही लैर धाए है ॥ पठे बार बार सीस ्पौयनपे धारि रह 
किये उवारि कैसे मेरे मन माए र ॥ १५७॥ राजा. अति .अर 
गही कही सब बात खोलि निपट अमो यह संतनको वेश रं ॥ 
कैसो अपकार क तञ उपकार केर ढरं रीति आपनी ही सु खदेश 
हे ॥ साधुता न तने कभ जसे दुष्ट दुष्टता न यदी जानि री मिटे 
रसिकनरेश ह ॥ १५८ ॥ गये जा लिवाय्‌ लोग किरा राज तिया 
कियो ले मिलाप आप रानी दिग आई है ॥ मारयो एकं भाई 
वाको मई याँ भोजा सती कोड अग काटी कोउ कूदि परी धुर 
हे ॥ खनतहिं दृपवधु निपट अच॑भो भयो इनके न भयो फिरि कटि 
सभुञ्ाई हे ॥ प्रीतिकी न रीति यह बडी विपरीति अहो टे तन 
जब प्रिया प्राण दरि जाइये ॥ १५९ ॥ देसी एक आप की राजा- 
सोयोयूबात कही लेके जावो बाग स्वामी नु देखो परीतिके। [निपड 
बिचारी बुरी देत भेर गर छरी तिया हट मानि करी येतेही प्रतीतिका॥ 
आनि कह आप ्पौय कहि यहि मति आय वेदी विगप्रिया देखिले- 
दि ग रीतिकी ॥ बोरी क्तव अनर वे तो हे बहुत नीके तुम. कहा 
ओचकरीं पावति हो भीतिको ॥ १६० ॥ भई लाज्‌ भारी पुनि फेरिके 
सवारी दिन बीति गए कोऊ जब तब वही कीनी हे ॥ जानि गई म्‌- 
क्तवधू चाहति परीक्षा छ्य कही अनू पाय खनि तजी देह भीनी हे 
॥ भयो मुख श्वेत रानी राजा आए जानि यह रवि चिता जरो मति 
भर मेरी हीनी है ॥ ई खधि आपको छ आए वेगि दौरि इहां देखि 
मृलयुप्राय प क्यो मरी दीनी हे ॥ १६१ ॥ बोर्यो टेप अचर मोहि 
जरे इव तन अब सब उपदेश लेके ध्रूसिमे मिलायो है ॥ क्यो बहू मां 
ति तप आवति न शांति कहं गाई अष्टपदी सुर दियो तन ज्यायो हे॥ 
लाज निको मारयो राजा चोरे अपवत्‌ कियो नियो नहि जात म्‌- 
किरेशह्‌ न आयो हे ॥ करि समाधान निजग्राम्‌ अयि, कदु भ- 
सो कद घुन्यो यह परचो ठे गायो है ॥१६२॥ देवधुनीोत हा अयः 


(४६) श्रीभक्तमाल । 


र कोस आश्रमते सदारं खान करं धरं योग्यताहैको ॥ मथो तन दद 
तञ छांडं नहीं नित्य नेम प्रम देखि भारी निशि कटी उखदाो ॥ 
आवो जिनि ध्यान करो करो मति हठ रसे मानी नहीं आड मेही 
जानो केसे आईको ॥ एर देखो कंज जब कीजिये प्रतीति मोरी भई 
वाही भति सेवे अबलं खहाईैको ॥ १६३ ॥ 

छप्पय-तीनि कांड एकत्व सानि कोड अज्ञ 
वखानत ॥ कमज्ञानी एचि अथेको अनरथ ठानत ॥ 
परमहंससंहिता विदित टीका विस्ताच्यो॥पटशाख 
अविरुद्ध वेसंमतहि विचार्यो ॥ परमानंदग्रसादते, 
माधव स्वकर सधारि दियो ॥ श्रीधर श्रीभागवत्म, 
परम धरम निरयो ॥ ५५॥ 

अथ श्रीधरजूका वणन । 

टी °क०-पंडितसमाज बडे बडे भक्तराज जेते भागवतटीका 
करि आपसमे रीच्चिये ॥ भयो विचार काशीपुरी अविनाशो- 
मांञ्न सभाजनुसार जोई सोई छिखि दीजिये ॥ ताको तो प्रमाण 
भगवान बिंदुमाधोनरू ह साधो यह बात धरि मदिरं लीजिये ॥ 
५ जाई प्रभु स्वकर बनाई दियो कियो सर्वोपरि टे चल्यो मति 

र्ध 

छप्पय-कृरुणाखरत सुकवित्त उक्ति अरचिष्ठ 
उचारी ॥ रसिकजननि जीबनि हृदे हावरिधारी ॥ 
हरिपिकरायो दाथ बहरि तरह खियो छटाई।कहा भयो 

कटे वधो जो हियते जाई ॥ चितामणिर्धैग पाके 

व्रजवधूकेरि वरणी अनूप ॥कृष्णकृपाको पर प्रगट 
विल्वमंगर मंगरस्वरूप ॥ ४६॥ 


भक्तिरसबोधिनी टीकांसहित । (४७) 


अथ बिल्वमंगलजूका वणेन । 

टीक° -ङृष्णविणा तीर एक द्विज मतिधीर रहे डे शयो अधीर 
सग चिंतामणि पाके ॥ तजी लोकलाज हिये वाहीको जु रा- 
ज भयो निशिदिन काज वहै रहे घर जाईके ॥ पिताक सराध नेक 
र्यो मन साधि दिन शेषम आवेश चल्यो अति अकुले ॥ 
नदी चदि रही भारी तोप न-अबारी नाव भावभश्यो हियो जियो 
जात नैषि जाके ॥ १६५॥ करत विचार बारिधारमं न रहे प्राण या- 
ते मी धारि मित्रसनसुख जाये ॥ परे कूदि नीरं कडखधि न 
शरीरकी है वही एक पीर कब दरशन पाये ॥ पेयत न पार तन्‌ 
हारि मयो ब्रूडिबेको मृतकं निहारि मानि नाव मन माये ॥ लगे 
किनारे जाय चले पग धाय चाय आय पट लगे निशि आधीसो 
विहाय ॥ १६६ ॥ अजगर धमि चूमि भूमिको परस कियो लिय 
सहारो चयो छातपर जायकै ॥ ऊषर किंवार लगे पर्चो कूदि आंग्‌- 
नमे गिस्यो या गरत रागि जागि सोर पायक ॥ दीपक कराई जु वै 
देखि बिल्वमंगल ह बडो$ अमंगल तू कियो कर आके ॥ जर 
अन्हवाय सखे पट ॒पटिराय हाय केसे करो आय जल पार दवार धा- 
यके ॥ १६७॥ नवका पठाई द्वार छाव ्टकाई देखि मेरे मन भाई 
भतो तै ख जानिके ॥ चरो देख अहो यह कहा धँ प्रलाप कर 
देख्यो विषधर महा खिन्नि अपमानिके ॥ जेसो मन मेरे हाड चामसो 
ल्गायो तेसो श्यामसो लगाव तपे जानिये सयानिके ॥ मे तो भये 
भोर मजो युगरुकिशोर अब तेरी तुदं जाने चाहो करो मन मानिक 
॥ १६८ ॥ खरि गई आसं अमिखाखे रूप माधुरीको चाखे रसरंग 
ओ उमंग अंग न्यारिये ॥ बीन ठे बजाई गाई विपिन निकुंज क्रीडा 
भयो सुखंन जोपे कोटि विषे वारिये ॥ बीति गहे राति प्रात चले आप 
आपको जू हिये वही जाय दग नीर मरि डा्यि ॥ सोमगिरि नाम 


(४८ ) श्रीभक्तमीर । 


अभिराम गुर कियो आनि सके को वखानि लाल भुवन निहासियि 
॥१६९॥ रहे सो बरस रसस्तागर मगन मये नये. २ चोजके ठे "शोकं 
पदि जीजिये ॥ चले इन्दावन मन कहे कब देखो जाइ आई मगमांन्न 
एक ठर मति भीन्निये ॥ परयो बढो सोर दगकोरके न चाहे काहू तहां 
सर तिया न्दाति देखि आंखें रीजिये ॥ खग वाके पाठे काठे काठिकी 
न सुध कष् गईं षर आछे रहे दार तन छीजिये ॥ १७० ॥ आयो 
वाको पति दार देसे भागवत ठाद बडो भागवत "पृछि वध्र सो जना- 
द्ये ॥ कही जू पधारो पांव धारो ग्रह पावनको पावनि पखारों जल 
ढारों सीस भादये ॥ चले भोनमांञ्न मन आरति मिटायेको गायवेको 
जोई रीति सोई के बताद्ये ॥ नारिसिो क्यो दो तू सिंगार करि सेवा 
कीजे टीजे य व यामे वेगि प्रयु पाडये ॥ १७१ ॥ चटी ्यो भि- 
गार करि थारमे प्रसाद्‌ छेके ऊंची चित्रपारी जहां बेठे अनुरागी है ॥ 
ञ्मनक मनक जाई जोरि करं गदि रही गही मति देखि देखि न्यून 
टत्ति भागी ह ॥ कटी युग सुहं ल्यावो ल्याई द्रं ल्ह हाथ फोरि गरी 
आंस अहो बदीए अभागी हँ ॥ गई पतिपास श्वास भरत न बोखि 
आवे बोलि दुख पाय आण ्पौय पे रागी ह ॥ १७२ ॥ कियो अप- 
राध हम साधुको दुखायो अहे! बडे ठ॒म साधु हम नाम साघु धरयो 
हे॥ रहो अन्नू सेवा करो करी तुम सेवा एसी जेसी नहि काहू 
मान्न मेरो सन हस्यो है ॥ चले सुख पाई दग भूतसे छटा दिये हिथे- 
हीकी आंखिनसों अबे काम परयो है ॥ बैठे बनमध्य जाई भूखे 
जानि आप आइ भोजन कराइ चलो छाबा दिन ठन्यो हे ॥ 
॥ १७३ ॥ चले ठे गहाई कर छाया घन तस्ूवरं चाहत इुटायों 
हाथ छोड कैसे नीको ह ॥ ज्यों ज्यो बल करे याँ त्यौ तजत न एड 
अ यो ३ द॒टाइ गद्यो गादे। रूपहीको हे ॥ देसेही करत इन्दा- 
वन घन आइ खियो पियो चाहे रस सब जग खगे फीको हे ॥ भरं 


भक्तिरसबोधिनो टोकापतहित । (४९) 


उतकंड भारी अये श्रीविहारी लाल मुरली बजाके सकियो मयो 
जीकी रै ॥ १७४॥ सुलि गए नयन यो कंज रवि उदे भए देखि रूप्‌- 
राशि बाढी कोरिगुनी प्याप्त है ॥ सुर्टी मधुर्‌ खर राघ्या मदमरी 
मानो ढरी आई काननम आननम भास हे ॥ मानिक प्रताप 
चिंतामणि मनमाज्ञ भई चिंतामणि जती आदि बोले रस॒ रास 
हे ॥ कर्णाशृ गरय ह ग्रथिको बिडारि डरे बि र्थ पथ युगटु 
प्रकाश हे ॥ १७५ ॥ चितामणि खन्यो बनमांञ् रूप देख्यौ लाल ण्ह 
गृहै निहाल आई नेह नातो जानिके ॥ उटि बहुमान जिया दियो 
दूध भात्‌ दोना दे पटावे नित हरि हेतुजन श ॥ ध केमे 
जाय तै मायसों दियो जो प्रमु छे हौ नायहाथपों जो देहं सनमा- 
निकै ॥ बैठे दो जन कोड पावे नहीं एकं कन र्न श्याम घन दीनो 
दूसरो हू आनिके ॥ १७६ ॥ 

छप्पय-भागृवतधमं उतेग आनधमं अनन देखा ॥ 
पीतरपटतर विगत निकष ज्यो कुद्नरेषा ॥ कृष्ण्‌ 
कृपाकहिवैर फलित सतसंग दिखायो ॥केटि्र॑यक 
अथं तेरह विर चनमे गायो ॥ महासमुद्र भागवतते. 
भक्तिरत्नराजी रची ॥ कलिजीव जंजार कारणे, 
विष्णुपुरी बडि निधि सच ॥ ४७ ॥ 

अथ विष्णुपुरीजूका वणेन । 
. ठी °क०-जगन्रायकष्मन्न बेठे महाप्रभूज्‌ वे चहं ओर्‌ भक्तभूप 
भीर्‌ अति छाई है ॥ बोरे ४५१ री पुरी काशी मध्य रहे जाते जानि- 

यत मोक्ष चाह नीकी मन आई ध ॥ रिचि परभु चीटी आप मृणिग- 
णमाखा एक दीजिए पठाई मोहिं लागत ष॒हाई है ॥ जानि रदं बात 
निधि भागवत रलदाम द्र पठे आदि मुक्ति सोपिकै बाई ६।१५७७॥ 


(५०) श्रोभक्तमारं । 


छप्पय--नाम त्रिरोचन्‌ रिष्य सूर शरिसदृशं 
उजागर॥ गिरा गंगउनहारि काव्यरचना प्रेमाकर्‌॥ 
आचारज हरिदास्‌ अठरु बर आनंद दायन ॥ तिर्हि 
मारग वदभ विदित प्रयुपद्धतिप्रायन ॥ नवधा 
प्रथानसेवा सद्द, मन वच करम हरिचरण्‌ रति ॥वि- 
ष्णस्वामीसंप्रदाय दृद ज्ञानदेव गंभीरमति ॥ ४<॥ 

अथ ज्ञानदेवजरका वणन । 

टी°क० -विष्णुस्वामीसेप्रदाय बडाई गँभीरमति ज्ञानदेव नाम 
ताकी बात खुनि छिजिये॥ पिता ग्रह त्यागि आइ ग्रहण संन्यास कियो 
दियो बोर रूढ तिया नहीं गुरं कीजिये ॥ आई सुनि वप्र पठे कष्मो 
जान्यो भि्यावाद्‌ सुजनि पकृरि मेरेसंग करि दीजिये ॥ ल्याई सो 
खिवाय जाय अतिहि रसाय दियो पातिमेत्‌ रि रहे इरि नहि ठीजि- 
ये ॥ १७८ ॥ भए पुन तीन तामं सु्य बहौ ज्ञानदेव जाकी इृष्णदेव 
नसो हियकी सचा हे ॥ वेद्‌ न्‌ पावे कोड के सब ज्ञ।ति गई 
करि सभा अहो कहा मन आई रै ॥ उनसों ब्रह्मख कहि श्तिअधिकार 
नाहि बोल्थो यो निहारि पदे भसा टे दिखाई हे ॥ देखि भक्तिभाव 
चाव भयो आनि गं पांव कियो खुभाव वही गही दीनताई हे॥१५९॥ 

अथ त्रिलोचनजूका वणन । 

क ०-मए्‌ उभे शिष्य नामेदव श्रीत्रिरोचनज््‌ सरशरिन्याईं क्रियो 
जगम प्रकाश है ॥ नामाकी तो बात सुनि आए खनो दूषरेकी उने 
बनत भक्तकथा रसरास दै ॥ उपच्यो बणिककुर सेवे कुर अच्युतको 
तोपै नदीं बनं एक तिया रहै पास हे \ टल्टरवा न कोई साधु मनहीकी 
जानि ठेत यदी अभिलाष सदा दासनिको व ॥१८०॥ आर प्रषु 
टहदुआरूप धरि ारपर फटी एकं कामरी पन्देया टी परि हे॥निक- 
सत पे अहो कहति पधारे आप बाप महतारी ओर देखिये न 


भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । (५१) 


हे।बाप महतारी मेरे कोञ नाहि साची कहं गहा मे बहल जोपे मिलत 
सुभाई है ॥ अनमिल बात कोन दीजिये जनाई वह खाञ पांच 
सात शेर उठत रिसाइ है ॥ १८१ ॥ चारही बरनी जु रीत मव मेर 
हाथ साथ होन चाहो करो नीके मन क्के ॥ भक्तनकरी मेवा 
सोतो करत जनम गयो नयो कडु नाही डरिं वरस बिताके ॥ 
अत्रजामी नाममेरो चेरे भयो तेरो हौ तो बर्यो भक्तमाव खव 
निशक अधा ॥ कामरी पन्देयां सब नई करि द्‌ ओर मीच 
न्हवायो तन मैलको छुटाइके ॥ १८२ ॥ बोलो घरदासीमो तू 
रहे यानी दासी होई देखि या उदासी देत एसो नही पावनो ॥ खाई 
सो खाबादो सुख पावो नित्त नित हिथे जिये जगमाहि जोल मिलि 
गुण गावनो ॥ आवत अनेक साधु मावत टहल हिय ल्य चाव दा- 
बै पौव सवनि ट्डावनो ॥ एसेही करत मास तेरह बितीत भए गष 
उदि आप ने बातको चखवनो ॥ १८२ ॥ एक दिनि गहैही परोसिन- 
के भक्तवधू पि लद बात अहो काहिको मीन है ॥ बोली मुस- 
काय वे टहद्वा लिवाय लयाय कहू न अवाय खोट पसि तन छीन 


है ॥ कासो नः कहो यह गहो मनमाज्ञ एरी तेरो खनेगो 
जपै जात रंहे मीन हे ॥ खनि र यही ने गए उठि हती टंक 
दुख अनेक जसे जर बिन मीन हे ॥ १८४ ॥ बीते दिन तोन अत्र 
जर करि हीन भये रेमो सो प्रवीण अहो फेरि कहां पाहये॥बदी तू अ- 
भागी बात कारेको कहन छागी रागी साधुपसेवाने ज केत करि दयो- 
स्थ महै नम बानी तुम खावो पीवो पानी यह मही मति ठानी मोको 
प्रीति रीति भाहये॥ मे तो हौ आधीन तेरे षरहीभं रहो ठीन जोपे कटो 
सदा सेवा कस्विको आद्ये ॥ १८५ ॥ कीने हरिदापत मेतो दासहू न 
भयो नेक बडो उपहास मुख जगम देखाहय ॥ कटै जन भक्त कदा 
` भक्ति हम करी कहो अहो अज्नताई रीति मनम न आशये ॥ उनको 


(५२) श्रीभक्तमाल । 


तो बात बनि अवे सब उनहीसो गुनहीको टेत मेरे ओंगुन छिषाश्ये॥ 
अयि घरमांन्न तङ भरूढ मेँ न जानि सक्यो आवि अव क्यो ह धाय 
पौय रपटाये ॥ १८६ ॥ ( 
अथ श्रीवहभाचायनूका वणेन । 

क०-हियेम सरूप सेवा करि अनुराग भरे ठे ओर जीव- 
निके जीवनको दीजिये ॥ सोई टे प्रकाश षर घरमे विटास कियो 
अतिहि हलस फर नेननको लीजिये ॥ चातुरीअवधि ने आतुरी 
न हती कर्योहू चहं दिशि नाना राग मोग खख कीजिये ॥ वह्भनू 
नाम लियो थु अभिराम रीति गोङ्कलमे घम जानि उनि मति 
रीञ्ञिये ॥ १८७॥ गोकुल्के देखिबेको गयो एकं साधु सधो गोड 
मगन भयो रीति कड न्याये ॥ छोकरके वक्षपर बद्वा इ्चखई दियो 
क्रियो जाय दृरशन खख भयो मायिये ॥ देख आई नाहीं प्रयु फेरि 
आप पास आयो चितसो मलिन देखि कहि जानि हारिये ॥ वेसो 
सरूप के गई खधि बोस्थो आनि ल्ल्य पिछानि कद्यो सेवा नित 
धारिये ॥१८८॥ खुरि गई आंख अभिटाखं पदिरचौनि कीजे दीजे जू 
बताइ मोहिं पाऊं निजरू१ हे॥।कही जावो बाही ठैर देखो प्रेम ल्खो हिये 
लि भाव सेवा करो मारग अनूप हे ॥ देखिके मगन भो लयो उर 
धारि हरि नैन भरि आये जान्यो भक्तिको स्वरूप रै॥ निशिदिन रगो 
पम्यो जग्यो भाग पूरन दो पूरन चमतकार कपा अनुरूप है॥१८९॥ 

छप्पय-मक्तदास इक भूप श्रवण सीताहर कीनो॥ 
मार मार करि खद्ग वाजि सागरम दीनो ॥न्रसिंह- 
को अनुकरण होइ हिरनाऊस माल्यो ॥ वहे भयो 
दरारथहि राम्‌ बि्धरत तन डाय्यो॥ कृष्णदास बाधि 
सुनत, तिहि किन दीने प्रान ॥ संतसाखि जाने सबै, 
प्रगट प्रेम कलियुग प्रधान ॥ ४९ ॥ 


भक्तिरसगोधिनी टोकासहित । (५३) 


अथ भक्तदास भूषनाम कुटरोखरजूका वणेन । 

कृवित्त-सतसाखि जाने कलिकालमं प्रगट प्रेम बडाई अप्त 
जाके भक्तिमे अमाव है ॥ हतो एक भूष रामरूप ततपर महा रामको 
लीला गण सुने करि माव हे ॥ विप्रस खना सीता चोरि कौन 
गावे हियो खरो भरि अवे वह जानत खभाव हे ॥ परयो द्विज 
दुखी निजखुवन पठाईइ दियो जाने न खनायो भरमायो कियो धाय 
है॥ १९० ॥ मारि मारि मारं करि खडग निकासि लियो दियो 
घोडो सागरमे सो अविश .आयो हे मारो ॥ यदि. काट दुष्ट रावण 
विहाट करो पावनिको देखो सीताभाव दद्‌ छायो हे ॥ जानकीरमण 
दोड दश्शन दियो आनि बोले बिन्‌ प्राण कियो नीच फट पायो 
हे ॥ छनि खख भयो गयो शोकं हृदै दास्ण जो रूपकी निहारनि 
यो फेरि जिवायो हे ॥ १९१ ॥ नः 

अथ लीलानुकरण तथा रतिवेती बाई्का वणन । 

कवित्त-नीटाचल धाम तहां लीलानुकरण भयो नरपिंह धरि 
सचि मारि गसो है ॥ कोञ कहे द्वेष कोऊ कहत आवेश तो पे 
करो दशरथ कियो भाव प्री पारो हे ॥ हती एक बाई इष्णरूपसों 
लगाई . मति कथाम न आद सुत खनि क्यो धास्यो है ॥ वि 
जसुमति सुनि ओर भई गति करि दईं सची रति तन त्यो 
मानो वारघो दे ॥ १९२॥ .. 

 छप्पय-हौँ कह कहो बनाई बात सह जग जाने॥ 
कूरते दोनो भयो शयाम सोरभ मन मान्‌ ॥ छषन 
भोगते पिर खीच करमाकी भावे ॥ सिर 
हेत कबरिपै हरि चरि आवे॥ म॒क्तनिहित खत विष 
दियोःभूप नारि प्रभुराखि पति ॥ प्रसाद अवज्ञा 
जानिके, पाणि तज्यो एके चऋपति ॥ ५० ॥ 


(५४) श्रोभक्तमाल । 


अथ श्रीपुरूषोत्तमवासी महाराजजूका वर्णन । ^ 
टी °कू०-म्सादकी , अवज्ञाते तव्यो छप कर एक करके पिषे- 
क खनो जते बात भ हे ॥ सेर भूप चोपरको आयो परमुसुक्तशेष 
दाहिनेमे पसि बां छयो मति गई हे ॥ लेगये स्सायकै फिराय 
महादुख पाय_ उव्यो नरदेव ग्रह गयो खनि नई हे ॥ छियो अन- 
सन.हाथ तज्यो एहि छिन तब सोच मेरो पन बोङि विप पि 
ल्ह है ॥ १९२ ॥ काटे हाथ कौन मेरो रद्यो गहि मोन यतँ पूछत 
सचिव कहा विथा सो बिचारिये ॥ आवे एक प्रेतां दिखा 
नित देत निश्चि डरके अरोखा कर सोर करे भारिये ॥ सोऊ 
दिग आई रहौ आपको छिपाई जब उरि पानि आनि तवसो 
कादि डारिये ॥ कही दप भटे चौकी देत धुमायो भूष डाग्यो 
उठि आयो छेदि ज्यारो कियो वारयि ॥ १९४ ॥ देखिके लजानां 
कृहा कियो मे आयानो दृष कही प्रेत मानो यही प्रमुसो बिगा- 
रयि ॥ कही जगन्नाथ देव टे प्रताद्‌ जावो उहां स्यावो हाथ बोवो बाग 
सोई उर धारयि ॥ चरे तहा धाई भूप अगे मिल्थो आई हाथ नि- 
कस्यो लगाई हिये भयो खख भारियि ॥ स्थाय कर पएूल ताके भये 
पूल दोनाके र नितहि चदत अंग गंध हरि प्थास्यि ॥ १९५॥ 
अथ श्रीकरमाबाईूका वणन । 

क०-हुती एक बाई ताको करमा सखनाम जानि बिना रीति 
भाति भोग सीचरी ल्गावही ॥ जगन्नाथ देव आप भोजन करत 
नीके जिते लगे भोग तामे यह अति भावही ॥ गयो तहां साघु 
मानि बडे अपराध करे भरे वह शवाष सदाचार ठे सिखावहीं ॥ भः 
यो अबर देखे खोलिके किवार जोष जूठनि लगी है युख धोए विना 
जवी ॥ १९६ ॥ पे पमु भयो कहा कहिये प्रगट खोलि बोलिहू 
न आवि हरमे देखि नई रीति हे ॥ कमा खुनाम एक सखीचरी सवि 


भक्तिरसबाधिनी टीकासहित । (५५) 


मोहि महू नित्य पाञ जाइ जानि साची प्रीति हे ॥ गयो मश सत 
रीति मांतिसो सिखाइ आओ मत सो अनंत विन जाने योः अनीति 
हे ॥ कही गाही साधुसो ज साधि आओ वही बात जाके सिखाई 
दयि आई बडी भीति हे ॥ १९७ ॥ 

श्रीसिलपिे वरि उभय बाईजूका वणेन । 


कृ०-सिटपिषे भक्तं उभे बै सोई कथा खनो एक व्रपसुता 
एक सुता निमीदारकी ॥ . आए गुर षर्‌ देखि सेवादिग बेटी 
जाई कटी टलचाई पूना कीजे खकुमारी ॥ दियो शिल ट्रक 
ल्के नाम कहि दियो वही कीजिये लगाई मन मति भवपारकी ॥ 
करत करत अनुराग बढि गयो भारी ब्य विचित्रं रीति यही 
शोभासारी ॥ १९८ ॥ पाटे कवित्तमांञ्च दुहूनिकी एक रीति 
अब सुनो न्यारी न्यारी नीके मन दीजिये ॥ जिमीदारषता 
ताके भये उभे भाई रहे आपसे वैर गांव मारयो सवे छीजिये ॥ तामे 
गई सेवा इन बडाई कटेश कियो जियो नहिं जात खानपान केसे 
कीजिये ॥ रहे समुञ्नाइ याहि कडु न खदहाई तब कटा जाई रयाव 
तेर दौड सम धीजिये॥१९९॥ गई वाही गाँव जहां दरो जु भह रहे 
बैठे हो आथामां्च कटी वही बात है ॥ ठेवो ज पिद्धानि तहां बेटे एक 
ठेर प्रभु बोि उठो कोड बोटिरीने प्रीति गात है ॥ भई आंखि 
राती लगी फटयेका छाती सो पुकारी स्वर आरतसों मनो तनपात हे ॥ 
हिये आई लागे दुख सब दरि भागे कोड बडे भाग जागे घर आई न 
समात हे ॥ २००॥ सुनो दपखता बात भक्ति गात गात पगी भगी 
सब बिषे इत्ति सेवा अनुरागी है ॥ व्यादी हि वियुखवृर अयो लेन वहे 
वर खरी अरबरी कोई चित्त चिता लगी ै॥। करि दई संग मरी आप- 
नेह रग चली अरीहू न कोड एक वही जासु रागी हे ॥ आयो ठिग 
पति बोकि कियो चाहे रति याकी ओर मई गति मति आवो बिथा 


(५६) श्रीभक्तमाल । 


पागीहे॥ २०१॥ कौन वह बिथा ताको कीजिये जतन बेगि 
बडो उद्वेग नकु बोरी सुख पीजिये ॥ बोिबो जो चाहो तोपे चाहो 
हरिभक्ति हिये बिन्‌ हरिभक्ति मेरे अंग जिनि छीजिये ॥ आयो 
रोस भारी अब मनमे विचारी वा पिटरीमे जुकठुसोई चके न्यारे 
कीजिये ॥ करी वही बात मूति जलमांन्न डारि द्र नई मई ज्वाल 
जियो जात नहिं सीजिये ॥२०२॥ तज्यो जल अत्रे अव चाहत प्रसन्न 
कियो होत क्यों प्रसन्न जाको सर्वषु लियो हे ॥ परैव मृवन आइ 
का बात गात्‌ अति छीन देखि कहा हठ कियो हे ॥ कहे 
सोई केर अब पैर पौर तेरे हम बोटी जब वे अविं तोही जात जियो 
ह॥॥२ ° ३॥आए वाही ठर मौर आई तनु भूमि गिस्यो ढरबो जल नेन 
सुर आरति पुकारी हे ॥ भक्तिवश श्याम जसे कामवश कामी न 
धाई लगे छातीसों जु सेगसो पिटारी हे ॥ देखि पति सा आदि 
जगतविवाद्‌ मिव्यो वादिही जनम गयो नेक न संमारी हे ॥ किम 
सब भक्त हरि साधु सेवा मन्न पगे जगे कोऊ भागषर वधू यो 
पधारी हे ॥ २०४ ॥ 

अथ भक्तनहितसुत विष दियो इन उभय बाइजीका वणेन । 

टी °क ०-भक्तनिके हित खत विष दियो एड उभे बाह बात नीके 
करि खोलि बताये ॥ भयो एक भूप ताके भक्तहू अनेक आवे आयो 
भक्तं भूष तासो टगनि लगाइये ॥ नितहि चरूत तोपे चरन न देत 
राजा बितयो बरष माप्त कहे भोर जाये ॥ गई आस ददि तन 
हदिविकी रीति म रद बात पी रानी सब ले जनाये ॥ २०५ ॥ 
दियो खत विष रानी जानी ष जीवं नाहि सेत रै स्वतंत्र सोई इन्दे 
केसे राखिये ॥ भये बिनभोर वधू सोर करि रोई उटी भोह गई गावे 
छनि साघु भाखिये॥खोकि डारी कटिपन भवन प्रवेश कियो लियोदेखि 
बाख्कको नीरूतनु प्ाखिये ॥ पृ्यो भूप तियासों जु संचि को कियो 


भक्तिरसबोधिनी दीकाष्हित। (५७ ) 
कहा कही तुम च्या चाहौ नेन अभिलासिय ॥ २०६ ॥ 
छाती खोलि रोयो कर्योह बोखिद्र्‌ न आवि मुख खुख भयौ भारी भक्तिः 
रीति कड न्याग्यि ॥ जानिउ न बात जाति पांतिक्रा भचार कहा 
अहो रससागर सो सदा उर धारिय ॥ हरिगुण गाय साखि संतनि 
बताय दियो बालक जिवाय लागी ठेर वह प्यार ॥ सेगके 
पय दिय रहे जवे भीज बोल आप जाङंजौ न माकि 
बिडास्वि ॥ २०७ ॥ सुनो चित खाय बात दूपरी ष॒हाय हिय 
जिये जगमाहिं जोली संतंग कीजिये ॥ भक्तं दप एकं एता 
व्याही सो अभक्त मह। जाके धरमांञ्ञ जन नाम नहि टीजिय ॥ 
पट्यो साधुषीधतौ शरीर दग रूपपल जीभ चरणाम्तके स्वादहीपां 
भीजिये ॥ र्यो केसे जाय अङकखय न बसाय कु अवि पुर प्यार 
तुब विष सुत दीजिये ॥ २०८ ॥ आये पर्‌ संत आय दासीने जनाय 
कही सही कैसे जात खत विष ल्के दियो हे ॥ गए वके प्राण रोड 
उक्ी किल कानि सब भूमि गिरे आनि दरक भयो जात हयी हे॥ 
बोलि अकुलाय एक जीवको उपाय जंपि कियो जाय पिता मश केड 
बार कियो हे ॥ कटे सद करे दृग भरं ल्यावो संतनकौ कते हत 
सेत पृष्ठो चेरी नामल्िहे ॥ २०९ ॥ चली ठे 'लिवाय चरी 
बो लिखाय दियो देखिके धरणि परि पांय गहि रीनिये ॥ 
कनी वही रीति दृग धारा मानो प्रीति संत करी यों प्रतीति 
गृह पावनको कीजिये ॥ चरे खख पाय दासी आगेही जनाय 
लाय आय दादी पौरि पाय गहे मति भीजिये ॥ करी हरं बात भेर 
जानो पितु मातमे तो अंगमे न मात आजु प्राण वारि दीजिये ॥२१०॥ 
शीज्ि गये सेत पीति देखिकै अनंत कदी होयगी ज़ वही सो प्रतिज्ञा 
तज्ञ करी है ॥ बालकं निहारि जानि विष निरधार दियो पियो 
चरणाफतको प्ाणंजञा धरी है ॥ देखत विमुख जाय पाय ततकाल 


(५८) श्रीभक्तमार । 
ल्यि किये तब शिष्य साधुसेवा मति हरी है ॥ देसे भूपनारी पति 


न 


रासि सव साखि जन रहे अभिलापि जपे देख याहि घरी है।२११॥ 
छप्पय-रंगनाथको सद्य कृरन बह इदि विचारी ॥ 
कपटधमं रचि जेन्‌ द्रव्यहित देह बिसारी।ह॑स पकर 
बेकाज ब(घक्‌वाना धार आए ॥ तरक दामक्ा स- 
कुच जाने तिहि आप्‌ र्वृधाए ॥ सुतवध हरिजन 
देखिक्‌ दे कन्या आर्ददियो ॥ आश्य अगाध दुह 
भक्तको, हरितोषण अतिशय कियो ॥ ५१ ॥ 
__ दो मामाभानजेञका वणेन । 
. दी °क० एस सो अगाध दोऊ भक्तं मामा भाजनेको दियो प्रभु 
तोष्‌ ताकौ बात चित्‌ धारिये ॥ धरते निकसि चट बनको विवेकररूप 
मूरति अन्रूप बिन मेदिर निहारिये ॥ दक्षिणम रँगनाथ नाम अभिराम 
जाकर ताको र बनावे धाम काम सथ टारिये ॥ धनको जतन रिरे 
भूमिषे न पायो कहूं चहं दिशि हरि देख्यो भयो खख भारये॥ २ १२॥ 
मंदिर्‌ स्रावगीको प्रतिमा खषारसक आरम्‌ न कियो वेद्‌ न्यूनहू 
बतायो हे ॥ पावें प्रमु सुख हम नकंही गधे तो कहा ध्रक्‌ न आयु 
जाय कानले एकायो हे ॥ दत्त कृरि सेवा जसे हरिं मति केवराज्यो 
सवरासम्‌।ज सब नीकरके रिञ्ञायो हे ॥ दियो सोपि भार तब लेको 
विचार कूरे हरे कान राह भद्‌ राजानि पायो हे ॥२ । ॥ मामा रद्या 
भीतर ओ ऊपरसों भानजो हे कल्शर्भवरकली हाथो फिरायो हे ॥ 
जवरा ले फी दियो मूरतिसो सचि लै ओर बार बहु आप नीके 
चदि आयो हे ॥ क्रियो हो ज्‌ दवार तामे एूलि तन रसि व्यो अतिषुख 
पाय तवर बोलक खनायो हे ॥ काटि टेवो सीस इड भेषकी न्‌ निंदा 
कुरे भरे अंकृवार मन कीजिये सवाय हे ॥ २१४ ॥ कादि लियो सीस 
इश्‌ इच्छाको विचार कियो जियो नहीं जात्‌ तञ चाह मति पागी ह॥ 
जोपे तनर्याग कर कैसे आशर्मिधु तरो ढरों वाही ओर आयो तहां 


भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । (५९) 


नीम खुदी छागी है ॥ भयो शोक भारी हमे ठदैगई अबारी काह आ- 
रने विचारी देवं वहो बडमागी हे ॥ भरि ॐकवारी मिले मदिर सं- 
वारी भिरे चिरे खख पाइ नेन जाने जोई रागी है ॥ २१५ ॥ 


अथ हंसप्रसंगनञ्नका वणेन । 

कबित्त-रोडि भयो राजा श्रिये जतन अनेक तौपे एक्टहन 
लगे कद्यो हंसनि मैगाइये ॥ वधिक बुलाय कही बगही उपाय कर 
जहां तहं ददि अहो इहां लगि सदये ॥ केसे करि स्याव वे तो रहँ 
मानसरमांञ्न ल्यावोगे छुटोगे तथ जना चारि जाइये ॥ देखतही उईडि 
जात जातिको पिछानि टेत साधु्घोन डरं जानि मेख टे वनाइये ॥ 
॥ २१६॥ गए जहां हंस संतबानो सो प्रशंस देखि जानिके बैधापे 
राज्ापास लेके आये हँ ॥ मानि मतिसार प्रमु वे्यको स्वरूप धारि पू- 
चिक बजार लोग भूपदिग रये है॥।कारेको मगाये पक्षी आडी हम करं 
देह छोडि दीजे इन्दे कही नटि करि पाए र ॥ ओषधी पिसाय अंग 
अंगनि माई किये नीके खख पाई कहीं उनिको छटाए हे ॥ २ १७॥ 
छवो भूमि गाव बलि जाञं या दयादुताके भाल भाग जाके ताको द्र- 
शन दीजिये ॥ पायो हम सब अब करो हरिसाधुपेवा माच जनम 
ताकी सफरता कीजिये ॥ करि ठे निदेश देश भक्तिको विस्तार भयो 
हंसहित सार जानि हिये धरि टीजिये ॥ बधिक न जानि जासों खगनि 
प्रतीति कीनी रेसो भष छोडियि न राख्यो मति भीजिये ॥ २१८ ॥ 

अथ महाजन सदात्रतीजका वणन । 

कवित्त-महाजन खनो सदात्रती ताके भक्तपण मनम बिचार 
सेवा कीजे चित खाङ्के ॥ ज[वत अनेकं साधु निपट अगाध मत 
साधि छेत जेसी अवे सुवदि मिले ॥ संत खख मानि रहि गयो 
घरमाञ्च सदा सखतसो सनेह नित खेटे संग जाके ॥ इच्छा भगवान 
मुख्य गोन रोम जानि मारयो रयो प्ररि गा एह आयो पठि- 


8 । 
(६०) श्रीभक्तमाट । 


तारके ॥ २१९ ॥ देखे महतारी मग बेटा कहां सह्यो पग॒बीते याम 
च्‌।र तञ धामे न आयो हे ॥ फेरी पुर लेडी तके संग संग आप 
छँडी क्यो यों पुकारि खत कोने बिरमायो हे ॥ बेगिही बताय दीने 
अभरण दियो रीे कही सो सन्यासी एहि मारयो मन लायो है ॥ 
दर ठे दिखा देह बोल्पो याको गहि लेह याहीने मारो पत्र हयो - 
नीके पायो हे ॥ २२० ॥ बोल्यो अला मँ तो दियो है बताय 
मोहिं देवो जू डाय नरह श्ुठ कड भाखिये ॥ ठेवो मति नाम साधु 
जो उपाधि मेटयो चाहो जावो उठि ओर कटं मानि ॐोरि नाखिये ॥ 
आयक विचार कियो जानि मकुचायो सेत बि उटी तिया इत 
देके नीके राखिये ॥ परयो वधर ्पौय तेरी रीजिपे बलाय पृत्र शो- 
कको मिटाय ओर खरी अभिलाखिये ॥ २२१॥ बोल लियो संत 
खता कीजिये जु अंगीकार दुख सो अपार काह विसुखको दीजिये ॥ 
बोल्यो मुरञ्नाय मँ तो मारौ खत हाय मोप जियो हू न जायमेरे 
नाम नहिं लीजिये ॥ देखो साधुताई धरी सीसे बुराई जहां राई ह 
न दोष कियो मेरुप्तम रीन्निये ॥ दहं बेदी ब्यारि कटी मेरो उर दाह 
मिटे कीजिये निबाह जगमाहि जोल लीजिये ॥ २२२ ॥ आप गुर 
घर सुनि दीजे कौन सर बडे सिद्ध खखदाई साधुेवा ले बता है ॥ 
क्यो खत कृं आजुपायो कदी केषी माति भाति को बखाने मीच 
जग ल्पटाई है ॥ प्रभुने परीक्षा टई सोई हमे आज्ञा द्र चल्यि दि- 
खायो जरां देहको जराई हे ॥ गए वाही ठौर शिरमोर हरिभ्यान कियो 
जियो चल्यो आयो दासकीरति बाई रै ॥ २२२३ ॥ 


छप्पय-दारुमयी तरवार सारम रची शुवनको ॥ 
देवाहित सितकेश् प्रतिज्ञा राखी जनकी॥कमध्वजके 
कपि चारु चितपर काष्ठ ज ल्याए"जेमरके युद्धमार्हि 


^" क 


भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । (६१) 


अश्च चदि आएन धाए ५ धरतूसहित भम्‌ चोणनी, 
श्रीधर्‌ संग सायक धरन ॥ चारा युग चुश्ज सदा 
भक्तमगिरा साचा करन ॥ ५२ ॥ 
अथ भुवनचौहानजूका वणेन । 

कवित्त-षनो कलिका बात ओर हे पराणख्यात युवन चोहान 
जहां रानाकी दुहाई हे ॥ पटा जग लाख खात सेवा अभिराष साधु 
चल्यो सो सिकार वरप सेग भीर छाई हे ॥ गी पा परे क द्रक दती 
गमिणी यो आई गई दया कही काहेको लगाई है ॥ क मोका भक्त 
किया करं मँ अमक्तनिकी दास्तवार वार यही मन माई हे ॥२२४॥ 
ओर एक भाई तान देखी तरवार दार सवयो न सँभारि जाई रानाके 
सुना है ॥ दप न प्रतीति करे करे यह सौंह नाना बाना प्रभु देखि 
तेज घात न चल है ॥ एसेही व्रष एक कहत शितीत भयौ कद 
मोहि मारि डरो जोपे म बनाई हे ॥ की गोठ कड जाय पायके प्रसादं 

प्रथम निकासि आप सबनि दिखाई हे ॥ २२५ ॥ क्रमपो निहारि 
कृही सुवन विचारी कहा कयो चाहे दार मुल निकपतत सार दे ॥काद्- 
के दिखाई माने बिजुी चम चमाई आई मनमांञ्च बोल्यो याको मारे 
भार हें ॥ भक्त कर जो बचायो आजु मारय क्यों कही बात शूट 
नहि कीन्दी करतार रै ॥ पटा दूना दून पावो मति मुजराको 
मेही घरं आङ होड मेरो निसतार हे ॥ २२६ ॥ 

अथ देवा प॑डाजूका वणेन । 

कवित्त-द्रशन आयो राना रूप चतथजजुके रह प्रयु पौटि हार 
सीस रपटाए रै॥ बेगि दे उतारि करि लेके गरे डारि दियो देखि धोरो 
बार कद्यो धरे बार आए ह ॥ कहत तो किगई सही नहीं जात अब 
महिपति डरे मारि हरिपद्‌ ध्याए ह।अहो हृषीकेश करो मेरे स्यि शेत- 


(६२) श्रीभक्तमाह ¦ 


केश लेशहु न भक्ति कही किये देखो छाए हे ॥२ २७॥।मानि राजाच 
दुखरास सिधु बढथो हृतो खनिके मिठस बानी मानो फेरि जियो है ॥ 
देखे शवेतबार्‌ जानि कृपा मो अपार करी भरी आंख नीर सेक ठेशर्मेन 
कियो हे ॥ बृह दयार सदा मक्तपरतिपाल कर भ तो हों अभक्त तौ- 
पे सकुचायो हियो दे॥ शठे सनबंध हूते नांव लाजे मेरो जू ताते खव 
साजे यह द्रसाइ दियो हे ॥ २२८ ॥ आयो भोर राजा श्वेत बास 
निहारि रद्यो कद्यो केश काहूके ठे पंडाने लागाए है ॥ एचि छियो ए- 
कं तामं खोचिके चढा नाक रुधिरकी धारा चरपञंग चिरकाए हें ॥ 
गिरयो भूमि मूर्छा गहे तनकी न धि कड जाग्यो याम बीते अपरा- 
ध्‌ कोटि गाए ह ॥ यही अब दंड राज बेटे सो न आवे इहां अबशोहू 
आनि मानि करे जो तिखाए्‌ है ॥ २२९ ॥ 
अथ कामध्वजजूका वणेन । 
कवित्त-मए चारि भाई करे चाकरी वे रानाजूकी तामे एक 
भक्ति करे बनमे ब्तेरो रै ॥ आयके प्रसाद पावे फेरि उठि जाय 
तहां कहे नकु चलो तो महीना खीजे तेरो हे ॥ जाके हम चाकर हँ 
रहत हूर सदा मेरे तौ जराव कोन वही जाको चेर है ॥ हव्यो तन 
बन राम आज्ञा हनुमान आए कियो दाह धवां खगे प्रत पार 
नेरो ह ॥ २३०॥ 
अथ जेमलजूका वर्णेन । | 
कवित्त-मेरो तो प्रथम बास जेमरु इपति ताको सेवा अनुराम 
नकु खटको न भावही ॥ करे घरं दृश ताम कोऊ जो खबर 
देत छेत नरीं कान ओर टर मश्वावहीं ॥ हृतो एक मह वैरी 
भेद्‌ यह पाई ख्यो कियो आनि वेरो माता जाईके छनावही ॥ 
करं हरि भटी प्रभु घोरा अक्तवार भए मारी फोज सब कहं लोग 
सचुपावरीं ॥ २३१॥ दस हाके घोरा अहो कोन असवार भयो 
गयो आगे जब देखे बही वैरी परयो रै ॥ बोल्यो उख पाई आन ` 


मक्तिरसबाधिनी टीकासरहित । (६३) 


सांवरे सिपाई को रहे एकटेही फौज मारि मेरो मन हरयो ह ॥ 
ताहि को दिखाई देइ मेरे तरसत नैन बेननिसेो जानि वही श्याम प्रभु 


` उरो हे ॥ पिके पराई दियो वान पन यै लियो कियो निदेश 


। 
| 
| 
1 


करे भी बुरो कर्यो हे ॥ २२२॥ 
अथ ग्वालभक्तूका वणन । 

कवित्त-भयो एक ग्वाल साधुपेवा सो रसाल करे परं जाई हाथ 
ल्के संतनि खवावही ॥ पायो पकवान मध्य मयो त खायतरेको आय- 
बकी ठी चोर मैप सो च॒रावही ॥ जानिके छिपा बात माता 
वनाय कही द्ई विप्र भूखो रत संग फेरि आही ॥ दिन हे दिवारीको 
सु उनि पहिरायो हस आई घर जाम लिये रंभके सनावही ।॥ २२३॥ 

अथ श्रीधरस्वामीसरकी आद्यावस्थावणेन । 
भागवतटीका करी श्रीधर खनानि ठह गहमे रहत कर जगतव्यो- 


" हार ह चे जात मगठ्ग खो करै कोन संग संग रधुनाथ मेरे जीवन 


अधार्‌ ह ॥ जाषि इन कोड नाहि मासि उपाय करे धरे चाप बाण 
आवि वही ख॒कुमार है ॥ आए घर ल्याए पे श्याम सो स्वरूप कहां 
जानि वे तो पार क्रिये आप डरो भार ह ॥ २३४ ॥ 
छृप्पय-निषकिचन इकदाप ताक ह रिजिन आ९॥ 
विदित बटोही रूप भये हरि आप ढटाये ॥ साखि 
देनको श्याम खुदे प्रयु आप पधारे ॥रामदासके सदन 
राय रणङ्कोर सिधारे ॥ आयुषकछ्छत तन अवुगकेभकि 
बंघन अषए वएु धरे ॥मक्तिनिसंग भगवान नितज्यो 
ग उ वछगोहन फिर ॥ ५३ ॥ 
अथ निष्किचनभक्तजूका वणन । 
कबित्त-मक्तनके सेग भगवान रेसे फिर्यो करं जेते बरस संग रिरे 
नेवती गाई हे॥ हरिपाल नाम विप्रधाममे जनम ल्य कियो अनु- 





(६४) श्रीभक्तमारं । 


राग साधु दह श्रीखटाई हे ॥ केतिक हजार ठे बनारके कज आर 
गरज न संरे कियो चोरीको उषाई हे ॥ पिसुखको रेत हरिदापतको न .: 
दुःख देत आए संत दार तियासंग बताई है ॥ २२५ ॥ बेड कृष्णं 
रुक्मिणी महर तहां सोच परयो हस्यो मन सधु सेवा साहरूष कियो 
हे ॥ पछी चे कहां कही भक्त है हमारे एक मेहं आऊ आवो आय 
जहां पू लियो ह ॥ जन मग चर्यो जात बही उतपात मधि कोऊ 
पहा वि देवो छे रूपया दियो है॥ करो समाधान संत मँ लिवाईइ जाऊं 
इन्हे जाई बनमांस्च देखि बहु धन जियो हे ॥ २३६ ॥ देवे जो निः 
हारि माला तिलक न सदाचार दोर्यैगे मेडार धन जोपे इतो ल्यायो 
हे ॥ छीजिये छिनाय याहि बार कटै उरि देवो दियो सब रि 
छला दिगुनिभे खयो है ॥ अंगुरी मरोरि कही बडो तू कटोर अहो 
तोके कैते छोडो संत जैवे मोको मायो है ॥ प्रग दिखायो रूप छंद्र 
अनूप वह मेरो भक्त भूप रेके खतीसो गायो हे ॥ २२५॥ 
अथ साखी गोपाटजूका वणैन । 
कवित्त-गोच्देशवासो उभे विप्र ताकी कथा खनो एक वेश्य इद 
जातिबरह्‌ छोटो संग हे ॥ ओर ओर टर्‌ फिरि आप फिरि आए बन 
तब भयो दुखी कीन्ही टहर अर्भेग हे ॥ रीश्यो बड द्विज निज- 
सता तोको दई अहौ रहो नहिं चाह मेरे र्द बिन रंग हे ॥ साखी : 
दे मोपा अब बात प्रतिपाल करौ दरे कुल्याम माम ध्यो सो . 
प्रसंग है ॥ २२३८॥ बोल्यो छोटि विप्र क्षिप दीजिये कदीजो ` 
वात तिया सुत क अर्हो घता याके योग है ॥ दविज कहे नाहि ¦ 
कैसेकरों मे तो देन कही कही भूलि भयो विथकिो प्रयोगं | 
है ॥ महे समा भारी पूख्यो साखी नर नारी श्रीगोपाल वनवारी ओर , 
कौन तच्छ लोग है॥ ट्वो जु छिखाई जोदे साखी भरे आई तोषं 
व्याहि बेटी दीजे रीन करो षुख भोग हे ॥ २३९ ॥ आयो ददान . 






| 
| 


भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । (६५) 


वनवास श्रीगोपालनूसों बोल्यो चलो साखी दवो ई है लिखाङ्के ॥ 
बीते केड याम तब बोले श्याम संद्र ज्‌ प्रतिमा न चले तोप बोटे 
क्यो जु भाईके ॥ लागे जब सेग युग सेर भाग धरो रंग आधे आध 
पायं चे नूपुर बजाश्के ॥ ध्वनि तेरे कान परे पाठे जिनि दीठ करं 
करे रहो वाही ओर कही मँ नाइक ॥ २४० ॥ गए दिग गाव कही 
नेकु तो चिता उर है चितएते टदे दियो गदु मुसकायके ॥ स्यायो जू 
वुलाय कट्यो आय देखो आथ आप खुनतहि चोकी सय ग्राम आयो 
धायके ॥ बोलिके खनाई साखी पनि दिये अभिलाषी खख राख 
भति रंभ भरो उर भायके ॥ आयो न सरूप फेरि षिने करि रास्यो 
घेरि भूप सखुखटेरि दियो अबलं बजायके ॥ २४१॥ 


अथ रामदास भक्तजूका वणन । 


क०-द्ारिकाके टिग ही डाकौर एक गांव रहे रहै रामदास भक्त 
भक्तियाको प्यारिये ॥ जागरण एकादशी करे रणक्तारजरके भयो तन 
दृद आज्ञा द्‌ई नहिं धारिय ॥ बोले मरि आय तेरो आपवो सद्यो न 
जाय चलें घर धाय तेरे ल्यावो गाडी मारिये ॥ विरको चू मदिरके 
पाठे तहां दी करो भरो अंकवारी मोको बेगही पधारिये ॥ २४२॥ 
करि वाही भांति आयो जागरण गाडी चदि जानी सब दद्ध भयो थकी 
पांवगति है ॥ दादशीकी आधीरात लेके चलयो मोद्गात भूषण उतारि 
धरे जाकी सौँची रति हे ॥ मदिर उधारि देखं परी हे उजारि तहां दोरी 
पाठे जानि देख करी कोन मति हे ॥ वापी पधराय होय जाय खखपाय 
र्यो गहो चल्यो जाय आनि मारयो धाव अति हे ॥ २४२ ॥ देख 
चू दिशि गाडो कहं पे न पाये हरि पठतावो करि कँ भक्तके र्गा 
दै ॥ बोर उव्बो एकं इदिओर यद्‌ गयो हृतो जाय ४) देस बाकरीको 
सेह सपा हे ॥ दासके जू उरि चोट ई अंगमेही नहीं मे तो 


(६६ ) श्रीमक्तमाल । 


जाऊं बिजेमूरति बताई है ॥ मेरी सम सोनो रे कही जन तीरि देह 
मेरे कहां बोल्यो वारी तियाको जिता$ हे ॥ २४४। 8 रगे जब तोखि 
वेको बारी पाठे डारि दईं नई गति भई पल उदे नाहि बारीको ॥ तब 
तो खिस्ाने भए ॒सबे उटि घर गए केते खख पाव फिरबो मतिहि 
मुरारीको ॥ षरही बिराजे आप कल्यो भक्तिको प्रताप जाय करं जोपे 
फुरे रूप लार प्यारीको ॥ बखि्बेध नाम प्रथु बांधे बलि भयो तव 
आयुधको छत उनि आए चोट मारीको ॥ २४५ ॥ 


छप्पय-जसुस्वामीके षभ चोरि ्रजवासी खाये॥ 
तसे दिये शयाम व्रष दिन खेत ताये ॥ नाभिज्यौ 
नंददास सुद इक बच्छि जिवाई ॥ अंब अहृको नये 
प्रगट जग्‌ गाथा गाई ॥ वारमुखीके,युकूटको श्रीरंग- 
नाथको रिर्‌ नयो॥बच्छहरण पीछे विदित, सुनो संत 
अचरज भयो ॥ ५४॥ „ 
अथ जसस्वामीजूका वणन । 
टी °क°-जसूनाम स्वाम गंगायमुनाके मध्य रहै गहै सधुसैवा 
ताको खेती उपजावहो ॥ चोरि गये बेर ताकी इनको न सषि क्ट ` 
तसे श्याम हक जुते बेट मन भावी ॥ आए व्रनवासी पैठ षम नि" 
हारि कही इन्दे कोन ल्यायो षर जाय देखि आवही ॥ देते वार दोय 
चार फिट न ठीक होत पी पुनि ल्याय आय उन्हे पैन फक्ही 
॥ २४६ ॥ बडा प्रभाव देख्यो तेते प्रमु बेल दियो भयो हिये भाक ` 
जाय पोयनिमें पैर है ॥ निपट अधोन दीन भाषी अभिलाषी जानि 
द्याके निधान स्वामी शिष्य ल्के करे ह ॥ चोरी त्यागि द्हेअति 
छ बुद्धि मह नई रीति गहि रदे साधुपय अनुसर है ॥ अत्र प्हववे. ` 
वष दही ठे रवे आवे संतयुण गावि वे अनंत ख भरे है ॥ २४५४ | 


भक्तिरपबोधिनी टीकासहित । (६७) 


अथ नंद्दासजूका वणेन । 
टी°क०-निकट बरेटी गांव ताम सो खेली रहै नेददास विप्र भक्त 
साधुसेवारागी टे ॥ करं दविज देष तासों मुई एकं ब्ठिधा ठ डरि 
दर सेतमाज्ञ गारी जकी लागी हे ॥ हत्याको प्रसंग करे संतजनहूो 
र हद सो न मारं यह बड़ई अभागी हे ॥ सेतर जाय वाहि रई 
३ निवाय देखि देखि परि पौय भक्ति भाये मति पागी हे ॥ २४८ ॥ 

अथ अहूका वणेन । ` 
टी°क०-चरे जात अह्न मग गो बाग दीट परयो करि अनुराग 
हरिसिवा विसताग्यि ॥ पके रह आंव मागे मालीपास भोग च्य 
कहो लीजे कही शचैकि आई सब डार्यि ॥ चलो दोरि राजा जहां 
जाड्कै खनाईे बात गात मे प्रीति अटत पांव धारिय ॥ 
आबतही खोरि गयो मँ तो जू सनाथ भयो द्यो ले प्रसाद्‌ भक्तिभाव 

ले सैभारियि ॥ २४९ ॥ 

अथ बारमुखीजूका वणेन । 
टी°कृ०-वेश्याको प्रसंग खनो अति रसरंगमस्यो मारयो घर धन 
अहो तोपै कौन कामको ॥ चरे मग जात जनु ठेर स्वच्छ आदे मन 
छार भूमि आसनसो लोम नहीं दामको ॥ निकी ञ्नमकि 
दवार हंससे निहारि सब कौन भाग जागे मेद्‌ नहीं मेरे नामको ॥ 
मोररनि पात्र भरि ठे महेतञआगे धरो न्यो दग्‌ नीर कही 
मोग करी श्यामकी ॥ २५० ॥ पी तुम कौन काके भोनमं जनम 
खियो कियो खनि मोन्‌ महाचिता चित्त की \ खोकिकि निशेक 
कही शंका जिनि आनौ मन कटी बारखली तपे आय पय परी हे ॥ 
भरथो हे मेडार धन करो अंगीकार अब कयि बिचार जोपे तोप यह 
मरी है ॥ एक है उपाय हाथ रेगनाथरको अहो कीजिये मुकुट 
जाम जाति मति हरी है ॥ २५१॥ विप्रह न छव जाको रंगनाथ 


। "ज 
(€< ) श्रीभक्तमाल । ९ 


केसे लेत देत हम हाथ तोको रहै इहां कीनिये ॥ कियो बनाय सब 
रको लगाय धन्‌ बनि ठनि चटी हाथ मधि करि रीजिये॥सेत आज्ञा 
पायके निशेक गह मेदिरमं फिरी यो सश्चेक ग तिया धमे भीजिये ॥ 
बटे आप याको ल्याय आय पहिशय जाय दियो पहिराय नयो 
सीस मति रीश्चिये ॥ २५२ ॥ 
छप्पय-बीच दिये रघनाथ भक्तर्मेग ठगिया खागे॥ - 
निजेन बनमं जाय्‌ दष्टकृम कियो अभागे॥ बीच दिय 
सो कहां राम कटि नारि एकार ॥ आये शारंगपाणि 
शोकसागरते तारी ॥ दृष्ट किये निर्जीव सव, दास- 
प्राणसंज्ञा धरी ॥ ओर युगनते कमर्नयन, कलियुग 
बहुत कृपा करी ॥ ५५॥ 
टी°कृ- विप्र हरिभक्त करि गनो चल्यो तियासेग जाके 
दूनो रंग ताकी बात ले जनाह्ये ॥ मग ठग मिले द्विन षठ 
अहो कहा जात जहा छम जावो याम मन न पर्याये ॥ पंथको 
छटाय चाह बनमे लिवाय जाय कै अति सधो पेडो उम न 
आइये ॥ बोटे बीच राम॒तञ हिये नेकु घकधकी कही उही भाम 
श्यामनाम कहां पाद्ये ॥ २५२३ ॥ चरे खागि संग अब रंगको कुरंग 
करो तियापर रीभ्ने भक्ति सची इन जानी है ॥ गये बनमध्य 
ठग छोमटगि मान्यो विप्रक्षिप्र लेके चले वधर्‌ अति बिख्खानी ` 
हे ॥ देखे फिरि फिरि पाछे करे कहा देखे माव्यो तव तो उचासबो ` 
देखो वाहि बीच प्रानी दै ॥ आये राम प्यारे सब दुष्ट मारि रि साधु 
प्राण दे उबर हित रति यों बखानी हं ॥ २५४ ॥ वि | 
छषप्पयु-तिरुकदाम धरि कोय ताहि यर्‌ गोविंद जान॥ 
षृटददान। अभाव स्वेथा घट करि माने ॥ भांड भक्त 





भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । (६९) 


को भेष हँसिहित मंडङरु ल्याये ॥ न॒रपतिके दृढ 
नेम ताहिपे पौव ध्रुवाय ॥ भांडभेष गि गह्या, दरश 
परश उपजी भगति ॥ एक भ्रप भागवतका, कथा 
सुनत हारे हाई रात ॥ ५६ ॥ । 
टी°क०-राजा भक्तराज डोम भांड कोन काज होय भोग गई या- 
कै धन हरिका न दीजिये ॥ आय मेष धारि टे पूजाय नाचे देकं तारि 
चृपति निहारि कही यों निहार कोजिये ॥ भोजन कराय मरि मोहरनि 
थार स्थाय आगे धरि बिने करी अजू यह टीजिये ॥ भई भक्तिराशि 
बोरे अवि बास भावे नाहि बाह गहे रे कसे चले मति भीजिये॥२५५॥ 


_छप्पय-हरिसुमिरण हरिध्यान आन काह न्‌ ज- 
नावे ॥ अर्गनि इटि विधि रहे अंगना मरम न पाव ॥ 
निद्रावश सो भरूपवदनते नाम उचाय्योपरानी पतप 
री्चि बहत वसु तापर वान्यो ॥ ऋषिराज शोचि कट्या 
नारिसो, आद भक्ति मेरी कुजी ॥ अंतर निष्ट नरपाठ 
टक, परम धमं नाहिन धृजी ॥ ५७॥ 

टी°क०-तिय्‌ हरिभक्त के पति मेँ न भक्त पायो रे सरञ्नायो मन 
शोच बदयो मारी हे ॥ मरम न जान्यो निशि सोवत पिछानो भाव 
विरहम्रमाव नाम निक्स्थो विहारी हे ॥ छनतहि रानी प्रेमसागर समा- 
नी भोर संपति ठुटाई मान्यो चपति जियारी हे ॥ देसि उतसाह्‌ भूष 
भूयो सो निचाह कटो रलो तन ठोर्‌ नाम जीव यो बिचारी हे ॥ 
॥ २५६ ॥ देखि तन स्याग पति मई ओर गति याकी देसे रतिवान्मे 
न भेद कु पायो है।॥भयो दुःख मारी खडि बुद्धि सव टारी तव नेक न 
विचारी मावराशि हियो छायो हे ॥ निशि दिन ध्यान पिरह प्रबल त 


(७०) श्रीमक्तमाट । 


पान्‌ भक्तिरसखान रूप्‌ कपे जात गायो गायो है ॥ जाके थह दोय सोय 
जाने रस भाये सब डरे मनि खोय यर्म प्रगट दिखायो है ॥ २५७॥ 
छप्पय-अनुचर आज्ञा मांगि कल्यो कारजको जेहो॥ 
आचारज इक बात तोहि आयेते कों ॥ स्वामी रद्यो 
समाय दास द्रोनको आयो ॥ यसूकी गिरा विश्वास 
केर सब घरं स्यायो ॥ शिषपन्‌ सांचो करनकोविशच 
सव सुनत सोह कट्यो ॥ य॒रुगदित वचन शिष्य सत्य 
अति, दद्‌ प्रतीति गाद गह्य ॥ ५८ ॥ 
अथ गुरुनिष्टका वणेन । । 
टी °क०-बडो गुरुनिष्ट कडु षी साघु इष्ट जाने स्वामी संत प्न्य 
माने केसे सम्नादये ॥ नित्य विचारे पुनि टारे पै उचारे नाहि चलयो 
जब रामतिको कही फिरि आइये ॥ शपथ दिवाई न जराइबेको दियो 
तन लायो यों फिराई वहे बात जू जनादइये ॥ सौँचो भाव जानि प्रान 
आई सो बखान कियो करो भक्तसेवा करि वषो दिखाइये ॥ २५८ ॥ 
छप्पय-सदाचार श्रति शाखनचन अविरुद उचा. 


रथो ॥ नीर क्षीर विवरन्न परमहंसनउर घास्यो॥ भः ` 


गवतकृपाप्रसाद्‌ परमगति इहि तन पाई ॥ राजसि 
हासन बेटि ज्ञातिपरतीति दिखाई ॥ वृणौश्रमअभि- 


मान तजि, पदरज वंदि जासुकी ॥संदेहग्र॑थखंडन- 


निएण, बाणी विम्‌ रेदासको ॥५९॥ 
अथ रेदासजूका वणेन । 


टी°क०-रामानंदजूको शिष्य ब्रह्मचारी रहे एक गहे इत्ति ¦ 


चकटीको कहे तापा बानियो ॥ करो. अंगीकार सीधो कही 
दृश बीरबार बरषे प्रवर धार तामे वापे आनियो ॥ भोगको 


| 


भक्तिरसबोधिनी दोकासहित । (५१ 


गावे प्रभु ध्यान नही आव अरे कै करि ल्यावे जाई पृषी नीच 
मानियो ॥ दियो श्राप मारी बात खनी न हमारी घटि कुम उताशे 
देह सोई याको जानियो ॥ २५९ ॥ माता दूच प्यूवि याको ठय 
न मवि खधि आवि सब पाठिलि खतेवाको प्रताप हे ॥ ईं नम बाना 
रामानंद मन जानी बडो दंड दियो मानी बेगि आयो चल्या आप 
है॥ दुखी पिता मात पसि धाय ल्पटाय्‌ पय कीजिय उपाय ५ 
शिष्य गयो पाप है ॥ स्तनपान कियो जियो लियो उन्दे इश जानि 
निपट अज्ञान फेरि भूले भयो ताप है ॥२६०॥ अड रेदास दशििस- 
नसौ प्रीति करी पिता न खहा दई ठेर पिछवारदी ॥ हती धन माल 
कन दियो हू न हाल तिया पति खुखजाल्‌ अहो किये जब न्यारही ॥ 
गट पग दासी कहू बात न प्रकाशी ट्यवि सार कर सूती साधु संतर! 
समारही ॥ डारी एक छानी क्रियो सेवाको सुस्थान रहै चंड अप जानि 
बौँटि पावे यहे बारी ॥२६१॥ सहे अति कष्ट अंग हियं षुखशीलरग 
आर हरि प्यारे लियो क्तभेष धारि ॥ कीनो बहरमान्‌ खानपानस। 
प्रसत व्दके दीनो क्यो पारस है रियो समासं ॥ मेरे धून राम कु 
पाथर न सरे काम दाम मे न चाहे चाह वाँ तन डर्कि ॥ रायी 
एक सोनो कियो दियो करि कृपा राखो र्यो वह छंनीमा्न रगो 
निकारिकि ॥ २६२ ॥ आये फिर श्याम मास तेरह बितीत भये प्रीति 
करि बोरे कहो पारसकी रीतिको ॥ वाही ठोर जीजे मेर मन न पतीज 
वह चाहो सो कीजे मे तो पावत हों भीतिकौ ॥ ल्के उठि गये नये 
, कौतुकं सो घ॒नो पाये सेवत हर च नितदी प्रतीतिकी ॥ पवा ह 
करत इर लाग्यो निश्चि कल्यो हरि छोडो अरि अपनी ओ राखो मेरी 
जीतिको ॥ २६३.॥ मानि लै बात नई ठोर ठे बनाय चाय संतनि 
बाय हरिमंदिरि चुना है ॥ बिविघ वितात तान गनो जो प्रमान 
| होह मोह गै मक्त पुरी जग यश गायो है ॥ दरशन, अर्व सेग नाना- 





(७९) श्रीभक्तमाट । 


विधि 4 भोग रोग भयो विप्रनको तन सब छायो है ॥ वेदेह खि- ` 
लारी वे रह हँ छानि शरी करि घरपे अटारी फेरि दविजन सिखायो हे 
॥ २६४ ॥ प्रीतिरसराशि सो रेदास हरि सेवत रै षरमें दुराइ लोकरंन- 
नादि गरी है ॥ पररि दिये हूदै जाई दविजनि पुकार करि भरी समा 
नृपञआगे कद्यो मुख गारी हे ॥ जनको बुखाई समस्मा न्याइ प्रभु 
सोपि कीनो जग यश साधुटीटा मनुहारी है ॥ जिते परतिङकल मं तो 
मानो अनुकूल याते संतनप्रभाव मणिकोटरीकी तारी हे ॥ २६५ ॥ 
बसत चितोरमांञ्न रानी एक आरी नाम नाम बिनकाम खाली आनि 
शिष्य भई हे॥ सेग हृते विप्र खनि क्षिप्र तन आनि लगी भागी 
गति प आग भीर सब गई हे ॥ वैतेही सिंहासने आङ्के बिराजे 
परु पदे बद्बाणी पै न आये यह नई है ॥ पतित्‌ पावन नाम कीजिये 
प्रगट आजु गायो पद्‌ गोद आई बैठे मक्ति रदं है ॥ २६६ ॥ ग 
घर ्राटी पुनि बोलक पठये अहो जसे प्रतिपाटी अब तेपे प्रतिषा- 
ल्यि ॥ आपू पधारे उन बहु धन पट वारे विप्र खनि पौव धारे सीधो 
द निबारिये ॥ कशे रसोई दिन भोजन करन बैठे दे दे मधि एकर्यो 
दासक निहारियि ॥ देखि भई जंखिं दीन मिं शिष्य राखो भये 
स्वणको जनेऊ काल्ये सचा कोनी न्थासिये ॥ २६७ ॥ । 
छप्पय-भक्तिवियुख जो धमे सुसब अध्रमक्रि 
गायोयोग यज्ञ रत दान भजन बिन ठच्छ दिखीयो॥ 
दिद ठरकप्रमाण रमेनी सबदी साखी ॥ पक्षपात नरह 
बचन सबनके हितकी भाखी ॥ अषद्‌ दशाद्ै , 


जगतपर, यख देखी नाहिन मनी ॥ कबीर कानि ` 
राखी नदी, बणौश्रम षटदशेनी ॥ ९६० ॥ । 
अथ कबीरसाहेबजरूक। वणन । | 


टी°क०~-अतिहि गभीर मत सरस कबीर दियो द्यो भकरिमादरं | 


भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । (७३) 


जाति पांति सव टारिये ॥ मई न भवानी देह तिलक खानी कचौ करौ 
गुर रामानंद गरे माला धारिये ॥ देख नहिं मुख मेरो मानिकं मलच्छ 
मोको जात न्हान गंगा कही मग तन डरिये ॥ रजनीके शषमे 
अवेशसों चरत आप परे पग राम करं मंत्र सो बिचारिये ॥ २६८॥ 
कीनी वही बात माला तिलक बनाई गात मानि उतपात मात सोर 
कियो भारिये ॥ पर्दी पुकार रामानंदजके पास आनि कही कोऊ 
रूढे तुम नाम छे उचारिये ॥ ल्यावो जू पकारि वाको कव हम कियो 
शिष्य ल्याये करि परदामे परि कहि डाशियि ॥ रामनाम मृत्र यही 
खि्यो सब तैजनमे खोलि पड मिटे सांचो मति उर धारिय ॥२६९॥ 
बुने तानो बानो हिये राम मडरानो कहि कैसेके बानो वह रीति कडु ` 
न्यारिये ॥ उतनोई करं जामे तन निरवाह होई भोई गह ओर बात भक्ति 
लागि प्यारियि ॥ ठाद मेडीमाञ्च पट बेचन रे जन कोऊ आयो माका 
देह देहं मेरी हे उार्यि ॥ र्यो आधो फारि आधे न काम होत 
दियो सब लेव जुपे यह उर धारिये ॥ २७० ॥ तिथा सुत मात मग 
देख भूखे आ कब द्वि रहे हाटनमे लयवे कहा धामके¡ ॥ साचो 
भक्तिभाव जानि निपट सुजान वे तो पाके निधान ग्रह शोच पश्यो 
श्यामको ॥ बार्द्‌ के धाये दिनि तीनि यो बिताये जब आये घर ड!रि 

द्रं लद है अरामको ॥ माता करे सोर कोड हाकिम मरोर बोधि डरो 
बिन जाने घत छेत नहीं दामको ॥ २७१॥ गये जन दई चारी दर 
दकि छिवाय लाये आये धर खनि बात जानि प्रथु पीरको ॥ ₹ह सख 

» पाई कृपा करी रघुराई दई छिनमें खटाई सब बोलि भक्तभीरको ॥ दियो 
ऊौडि तानं बानो खख सरसानो हिये किये रोष धाये खनि विथ तजि 
धीरको ॥ कयेरे ते जुखाहे धव पायो न बुलाये हमें श्युद्रनको रियो 
जावो कहं यां कबीरको ॥ २७२ ॥ को जु उटि जाडं कट चारी धन 
। खड नित्‌ हरिगुण गाड कोर राह न मादी दे॥ उनको ले मान ङि | 





(७४) श्रीभक्तमाल । 


यो वाहीमे अमान भयो दयो जोपे जाइ हमं तोहि तो जियारी ॥ षरं 
तो नाहि मंडी जांहि ठम रहो बेटे नीके छटायो पेडा छिपे व्याधि 
टारी हे ॥ आय प्रमु आप द्रव्य लय समाधान क्रियो कियो खख होड 
मक्तिकीरति उजारी हे ॥ २७२ ॥ ब्राह्मणको रूप्‌ धरि आए छपि बेटे 
५,१७.५ मरत भख जावो जू कबीरके ॥ कोड जाई दार ताहि 
देत है अदा सेर बेर जिनि लव चले जेये यो बहीरके ॥ आये घर- 
मांच देखि निपट मगन भये नये नये कोतुक ए केसे रहे धीरके ॥ 
बारभुखी रै संग मानों वादी रंग रे जानो यह वात करी डर अति 
मीरके ॥२७४॥ सेत देखि ह सुख भयोई असंतनिको तब तो विचार 
मनमांञ्च ओरं आयो है ॥ बेठि दृपस॒मा जहां गणपे न मान कियो 
कियो एक चीज उटि जल ढरकायो हे ॥ राजा जिय शोच परयो करयो 
कहा कललो तब जगन्नाथ पंडा पौव जरत बचायो हे ॥ खनि अचरज 
मेर चरृपने पटाए नर ल्याए खधि कही अन्नू सांचही खनायो है॥ 
॥ २७५ ॥ कही राजा रानी जु बात वह सोच भई आंच लागि 
हिये अब कहो कहा कीजिये ॥ चेह बनत चरे सीस ठण बन्न 
भारी गरेसो इल्हारी बाधि तिया संग्‌ भीमिये ॥ निकै 
वजार नैके रि द्रं छोकलज कियो मे अकाज छिन छिन 
तन छीजिये ॥ दरूरिति कबीर देखि वै गर अधीर्‌ महा आये 
उटि आगे कषयो डरि मति रीक्ञिये ॥ २५८६ ॥ देखिके प्राव ` 
केरि उपज्यो अमाव द्विज आयो बादशाह सो सिकंदर ख नांव हे॥ 
विमुखसमृह सेग मातन्ह मिलाय रदं जायके पकर ज दुखायो सब , 
गाव हे ॥ स्याव र पकरि वाको देखो मेँ मकरं केसो अकर मिराई | 
गदि जकर तनाव है ॥ आनि टदे क्य काजी कहत सलाम कश 
जाना न सलाम जानो राम गाढ़ पांव हे ॥ २७७॥ वांधिके जंजीर ` 
गंगानीरमाज्ञ बोरि दियो जियो तीर सदो कं जत्र मत्र आक्ही ॥ . 







= ठ 


भक्तिरसबगोधिनी ठीकासहित । (७५ ) 
लकरिनमां्च दारि अगनि प्रजारि ददै नई मानो भई दह कंचन लजा- 


वही ॥ विफल उपाय भयं तडं नहिं आये नये तव मतवारो हाथी ज- 
निकषे श्ुकावही ॥ आवत न टिग ओं चिवारी हाय भाजि जाई आप 
आगे सिहरूप बैठे सो मगावही ॥ २७८ ॥ देष्यो बुदशाह.भाव 
कूदि पन्यो गहे पौव देखि करामात मात भये सव रग हे॥ प्रमुपेब- 
चाय छीन हमे न गजनव कीने टीजे जोड चाहो गांव देश नाना मोग 
ड ॥ चाहे एक राम जाको जपँ आटो याम ओर दामो न काम जाम 
भरे कोटि रोग रै॥आये वृर्‌ जीति साधु मिटे क्री परीति जिन्ट हि 
परतोति वे गायबेके योग द ॥ २७९ ॥ होयके। खिमाने द्विजजन चारि 
विप्रनिके सुडनि मुडा भेष सद्र बनाए हँ ॥ दूर दूर मावनिमे नाव- 
निको भूछि २ नाव ले कथीरनरको शे न्योति आए रह ॥ आए सव 
साधु खनि तो दूरि गए कहूं चहं दिशि _संतनके ल्थि हरि धाए 
ई ॥ इनहीको रूप धरि न्यारी न्यारी ठर बैठे ए मिलि गए नीके 
पोखिकै रिद्ाए ई ॥ २८० ॥ आई अप्रा छरििक¡ ल्मि बेष 
किये हिये देखि गदे फिर गर नहिं खगी है ॥ चतुभन्‌ रूप प्रमु 
आनिकै प्रगट कियो लियो फल नैननको बड़ बड़भागी है ॥ सीम 
धरे हाथ तन साथ मेरे धाम्‌ आवो गावो युन रहो जोल तेरी मति 
पागी है ॥ मगहमें जाइ मक्तिमावको दिखाई बहु पूलन मैगाई पोट 
मिल्यो हरि रागी हे ॥ २८१ ॥ 


छप्पय्‌-प्रथम मवानोमक्त मुक्ति मांगनक वाय्‌।॥ 


› सत्य कल्यो तिदि शक्ति सद्ट्‌ हरिर्रण बताया ॥र- 


| 
। 


मानद्‌ पद्‌ पाय भए अति भक्तिकि सीवा ॥ यण अस्‌- 
ख्य निर्मोरु संत राखत धरि ग्रीवा ॥ परस प्रणा 
सरस भह, सकरुविश्वमंगक कियो ॥ पीपा प्रताप 
जगवासना, नाहरको उपटेश दियो ॥ ६१ ॥ 


^ 


८७६ ) श्रीभक्तमाट । 





| , _ अथ पीपाभक्तनरूका वणेन । व 
` . टा °क°-गाग्रोर गढ बढो पीपानाम राजा भयो ख्यो पण्‌ देवीस- 
वारंग चयो भारय ॥ आए पुर साधु सीधो दियो जोई सोई खयो 
कियो मनमाज्ञ प्रभु बुदि फेरि डारयि ॥ सोयो निशि रोयो देखि घु- 
पनो विहा अति प्रत्‌ विकराल देह धरिके पछारिये ॥ अब न सहाय 
कदु बहू पाय परी ग नरं रीति मई याहि भक्ति टखगी प्यासियि ॥ 
॥ २८२ ॥ पयो हरि पायबेको मग जब देवी कही सही रामानंद्‌ गुर 
करि प्रमु पाह्य ॥ छोग जाने बौरो भयो गयो यह काशीपुरी फरी मति 
अति आए जहां हरि गाइये॥दारमं न जान देत आन्ना श्श केत कही 
राजमिनहेत खनि सबही डंटाइये ॥ क्यो वाँ गिरो चे गिरन प्रसज् 
दिये जिये खख पायो स्यायो द्रश दिखाइये ॥ २८३ ॥ कयि. शिष्य 
कृपा करि धरि हरिभक्ति हृदे कटो अभर जावो गेह सेवा साधु कीजिये॥ 
बितये वरष जब सरस टहल जानि संत खख मानि अविं षरमपि 
लीजिये ॥ आय आज्ञा पाय धाम कीनी अभिराम रीति प्रीतिको 
न पारावार चीटी लिखि दीजिये ॥ हूजिये कृपाड्‌ वही बात प्रीति- 
पाक करो चले युग बीस जन संग मति रीञ्चिये ॥ २८४ ॥ 
करवीर रेदास आदि दास सब संग स्यि आए पराप्त पीपा पा- 
लकी २ आथो है ॥ करिहि साष्टांग न्यारी न्यारी बिने साधुनको 
धनको दुटाय सो समाज पधरायो है ॥ जेसी कीनी सेवा बह मेवा 
नाना राग मोग बाणीके न योग भाग कापै जात गायो हे॥ जानि ` 
भक्तिरीति घर रहो के अतीति होड करिके प्रतीति गुरूपग रगि धायो ` 
हे ॥ २८५ ॥ लागी संग रानी दूस दोड कटी मानी नहिं कष्टक | 
बनवे इर पावे मन ल्यावहीं ॥ कामरीन फारि मधि मेखला पहरि ` 
ठेवो रि आभरण जोपे नहिं भावदीं ॥ काहूषे न होय दियो रोय 
मौय भक्ति आर छोटी नाम सीता गरे डरी न ठजावहीं ॥ यह इरि , 





भक्तिरसबोधिनो टोकासहित । (७७) 


डरो करो तनको उषारो किथो द्यो रामानंद हियो पीपा न सदाव्हो 
॥ २८६ ॥ जपे यापे कृपा करी दीजे काहू संग्‌ करीमेरे नहीं रग 
यामे कही बार बार हे ॥ सौहिको दिवाय द्ई रं त कर धरी चरे 
डरी विप्र एकं छोडे न विचार है ॥ खायो विष ब्यायो पनि फेरिके 
पठायो सब आयो यो समाज द्वारावती खखसार है ॥ रहे केड दिन 
अन्ना मांगी इन रहिबिकी कदे पिंधुमांञ् चाह उपजी अपार हे ॥ 
॥ २८७॥ आये अगे टेन आप दियो रै पठाय जन देखि द्वारावती 
कृष्ण मिरे बहु मायके ॥ महल महलमांन्न चहट पहर टेखि रहे 
दिनि सात सुख सके कौन गायके ॥ आज्ञा द्रं जायेकी जायवो न 
चारे हिये पिये वह रूप देखि मोहिको जु जायके ॥ भक्त वरू गयो 
यह बड़ई कलंक भयो मेटो तम अंक शंक गहि अङ्कलायके ॥२८८॥ 
चले पटचायेको प्ीपिके आधीन आप बिन जल मीन जेस से 
किरि आये है ॥ देखि नई बात गात सूखे पट भीने हिये ल्यि परि 
चानि आनि पग लपटाये है ॥ दई लेके छाप पाप जगतके दरिं करो 
ढो कहं ओर कहि सीता समना रै ॥ छठ मिरान बनमं पठा- 
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नरमेट भइ ल छीनि तिया कियो चैन प्रमु घाये हं ॥ ?८९॥ अभू- 
लगि जावो षर कैसे २ आवें डर बोली हरि जानिये न भाव पे न आयो 
हे ॥ छेतहों परीक्ष मै तो जानां तेरी शिक्षा तेपे खनि इद्‌ बात्‌ कान 
अति सुख पायो हे ॥ चरे मग दूसरे स॒ तामे एक पिह रहे आयो बास 
लेत शिष्य कियो समन्नायो र ॥ आए ओर गाव शेषशायी प्रभु नाम 
रहे केरे वास हरे ठरे चीवर ख॒हायो हे ॥ २९०॥ दोउ तिया पति देसे 
आए भागवत तोप षरकी कुगति रति सची रे दिखाई दे ॥ रगा 
उतारि वचि दियो ताको सीधो लियो करो अन्नू पाक वधू कोठीमं 
दुरा है ॥ करिरे रसोई सोई भोग रखूगि बेटे कद्यो आवो मिलि दोउ 
लेड पाठे शीत माई ह ॥ वाहक बुखयो ट्याबो आनिके जेवाबो तब 


(७८ ) श्रीभक्तमाट । 


सीता गह वाही ठेर नगन खाई हे ॥ २९१॥ पठ कहो बात ए 
उघारे क्यौ हँ गात कही मेदी विहात साधुसेबा मन माई हे ॥ आवें 
जब संत सुख होत है अनंत तन उक्यो के उधारो कहा चरचा चला 
हे ॥ जानि गई रीति प्रीति देखि एक इनहीमे हमको काव तपे 
छटाहू न पाई हे ॥ दियो पट आधौ फारि गिक निकारि लहे भ 
खख सेल पाड पीपासों खनायी हे ॥ २९२ ॥ करं वेश्याकमे अब धमं 
हे हमारो यही कही जाई बेटी जहां नाजनकी ठेरी हे ॥ वैरि आए 
लोग जिन्हे नेननको रोग रुचि दूर भयो सोग नेकु नीके न हेरी 
हे ॥ कं तुम कोन वारमुखी नहि भोन संग भस्वा ख गहे मोन खनि 
परी बेरी है ॥ करी अन्रराशि आगे मुहर सपेया पागे पटे द्रं चीषरके 
तवरीं निेरी हे ॥२९३॥ आज्ञा मांगी टोड आए कभू भूखे कभू धाए 
ओंचकटी दाम पाए गयो हो सनानको ॥ म॒हरनिभांडो भूमि गाडयो 
देखि छोंडि आयो करी निशि तिया बोलि जावो सर आनको ॥ चोर 
चाहे चोरी करे टरे खनि वाही ओर देखी जो उवारि संपि डारं हते परा 
नको ॥ एसे आय परी गनी सात सतवीसर मई तोटे पाचि बांट करे 
एकके प्रमानकरो ।॥२९४॥ जोई आवे दरार ताहि देत हं अहारं ओर बो- 
ल्क अनंत संत भोजन करायो हे॥बीते दिनि तीन धन ख्वाय प्यायदछीन 
कियो लियो सुनि नाम दप देखिवेको आयो हे ॥ देखिके प्रसन्न भयो 
नयो देवो दीक्षा मोहिं दीक्षा हे अतीत करं आयस ख॒हायो हे ॥ चाहो 
सोई करो नहे कृपा मोको डरो अज्ग्‌ धरो आनि सपति ओरानि जाय 
ल्यायो है ॥ २९५ ॥ करि परीक्षा दई दीक्ष! संग रानी दहं भई एह- 
मारी करो परदा न संतसों ॥ दियो धन घोरा कड राख्यो दे निहोरा भूष 
मान तन छोरा बडो मान्यो जोव जेत ॥ खनि जरि बर गए भाई सैन 
सूरजके उरज प्रताप कहा कटे सीताकंतसों ॥ आयो बनजारो मोर 
लियो चाहे खेटनको दियो वह काय कटो पीपा अनंतसो ॥ 


भक्तिरसबोधिनी टीकाप्रहित। (५९) 


॥२९६॥बोट्यो बनजारो दाम खोलि खेटा दीजिये जु लीजिये जु आनि 
गाव चरण पठार है॥गये उटि पा वो संतनि मह।छो कियो आया 
वाही समै कही छे मनभाए है॥ दरशन करि हिय्‌ भक्ति भाव भयो 
आनि आनिकै बसन सब साधु पदिराए हँ ॥ ओर दिन न्हान गए 
घोरा चदि कोडि दियो लियो बाध्यो दुशटनिने आप मानो ल्ाए ह ॥ 
॥ २९७॥ गर्‌ है बुलाय आप पठे घर संत आए अन्न कु नाहि 
कहू जाय करि ल्याहये ॥ विषयी बणि्क एक देखकर वुटाई ख दई 
सब सज कही सही निशि आश्य ॥ भजन करतमांञ्न पीपाज्‌ पधार 
पि वारे तन तब प्रान तब कहिके जनस्य ॥। करिके सिंगार सीता चल 
कि मेह आयो कांधेये चढायो वणु बनिया रिननाद्ये ॥२९८॥ हारपे 
उतारि द दवार जप ठि रह स्के पग माता कैते करि आ 
हौ ॥ स्वामिनू लिवाय्‌ स्थाय कहां हँ निहारों जाय आय पीय परयो 
टस्यो राखो सुखदा हो 1 मानो जिनि सेक काज कीजिये निशंक धन 
दियो विन अक जपे ट मरं माई हौ ॥ मस्थो लाज भार चहि धयो 
भूमि फारि दग बहे नीर धार देखि ददै दीक्षा पाई हो ॥ २९९ ॥ 
चर्त चलत बात रृपतिश्रवण परी भरी समा विप्र क बडी विपरीति 
ह ॥ भूपमन आरै यह निपट षटाई होत भक्तं सरसा नहि 
जानें घी प्रीति दै ॥ चले पीपा बोध देन दारिते सुधि दई ई खनि 
केरि आवो कों सेवारीति रै ॥ बो मूढ राजा मोजा गाटे 
कवयो मोची घर खनि दौरि आयो रहे टे कोन नीति है ॥ २००॥ 
हती घरमान् वाञ्च रानी एक रूपवती मोगी कटी लयावो बगि 
चर्यो सोच भारी है ॥ डग मग र्पो धरे पीपा सिंहरूप कर 
ठो देखि इरे इत आवि आप स्वारी दे ॥ जाय तो बिलाय 
गया तियादिग सुत भयो नय। भूमिपर कटा जानि न तिहारी हे ॥ 
प्रग स्वरूप निज सीदि प्रसेग कदमो कां वह रंग शिष्य भयो 


(८० ) श्रीभक्तमार । ` 


लाज टारी हे ॥ ३०१॥ कियो उपदेश दष हुदैमे पेश कियो छियी 
वही पन आप आयो निजधाम है ॥ बोल्यो एक नाम साधु एक नि- 
शि देद् तिया ले कहि भागो संग भागी सीता बाम हे॥प्ात भए चले 
नाहि रानिहिकी आज्ञा प्रु चर्यो हरि आगे षर षर देसि ग्राम हे॥ आय 
वाही ठोर चर्यो माता पहंवाय आऊ आये गहे रपव भाव भयो 
गयो काम है ॥२ ०२॥ विषयी कुटिल चारि साघु मेष लियो धारि कीनी 
मनोहारि कटी तिया निज दीजिये ॥ करिके सिंगार सीता कोठरा 
बेटी जाय चाहे मग आतुर हे अज्र जा रीनिये ॥ गये जब द्वार उि 
नाहरी खफारिबेको फारे नहिं बानो जानि आय अति खीन्निये ॥ आ- 
पनो विचारो हियं भोग भावनाको मानि संच भये शिष्य प्रभु 
मति धीजिये ॥३० २॥ गरूजरीको धन दियो पायो दही सतनिने बाह्म 
णको भक्तं कियो देबी दीन कारिकेतेलीको जिवायो भस चोरनपे फेरी 
लायो गाडी भरि आयो तन पाच ओर जारिकि ॥ कागद्‌ टे करयो 
करो बनियाको सोग हरयो भस्यो घर त्यागि डारी हस्याहू उतारिके ॥ 
राजाको ओसेर भई सतको जु विभो दृह रै चीटी मानि गये श्रीरंग 
उदारिके ॥ २०४ ॥ श्रीरंगके चित्त धरयो तिये हिये भाव हयो 
ब्राह्मणको शोक हम्यो राजापे पुजायके ॥ चंदवा इन्नाय लियो तेटी- 
को लेवल दियो दियो पुनि षरमांञ्ञ भयो मुख यके ॥ बेह 
अकाल प्यो जीव दुख दरि करयो हय्यो भरमि गम धन पायो दे 
लुटायके ॥ अतिबिसतार लय किये हँ विचार यह सने एक बार 
फेर भूरे नाहि गायके ॥ ३०५ ॥ तिनि 
छप्पय-घर आये हरिदास्‌ तिनि गोधूम खवाये ॥ 
तात मात इर थोथ खेत खंगररु बुवाये ॥ आसपास 
कृषिकार खेतकी क्रत बडा ॥ भक्तं भजे _कीरती 


प्रगट परतीत छ पाई॥ अचरज मानत जगते, कहौ ` 


। 


| 
| 


भक्तिरसबोधिनी दीकासरित । (८१) 


निपज्यो कट बेवयो ॥ धन्य घनाके मजनकौ विनरट 
बीज अंकुर भयो ॥६९॥ 
अथ घनाभक्तमूका वणन । ॥ 
टी क ०-सेतकी तो बात कटी प्रगट करित्तमाज सुना एक आग 
म प्रथम जरीति है ॥ आयो साधु विप्रथाम सेवा अभिरम्‌ कर द्यो 
दिग आय कही मेह दीन प्रीति है ॥ पाथर टे दियो अति सावधान 
कियो यह छाती खाय जियो सेवे जेसी नेह नीति हं ॥ रोटी धरी 
आगे आसि मूदि स्यो परदाके छयो नहिं दरक देखि म बडी भीति 
ह ॥ ३०६ ॥ बार बार पौव परे अर भख प्यास तजि धरे हियं मवि 
माव पा प्रु प्यारे ॥ छक नित आवि नीके .भोगको लगावि जाई 
छोड सोई पावे परीति रीति क न्यारिये ॥ जाको कोड खाय ताकी 
टहर बनाय करे स्थावत चराय गाय हरि उर धासि ॥ आयो पिरि 
विप्र नेह सेनेहू न पायो कहँ सरसायो वाते ठे दिखायो श्याम जा- 
रिथ ॥ ३०७॥ द्विज रुगि गायनिमे चायनि समात नाहि मायनिकी 
चोट दृग लागी नीर श्री हे ॥ जायके भवन सीतारवन प्रसुन्‌ केरे बड 
भाग मूनि प्रीति देसि जेसी करी है ॥ धनाक दया व्हेके आनना 
प्रु दू रो करो गुर रामानंद्‌ भक्ति मति हरी हे ॥ भए शिष्य जाय 
आय ऊतीसो ल्गाय लि किये एकाम संब खनि जसी भरो ३२०८ 
छप्पय-ग्रयुहि दासके काज रूपु नापितका कोना 
कषिप्र रही गही पाणि दपेण त डीन ॥ तादृशा वट 
ति्हिकार भूषके तेर स्गायो ॥ उरूटि राव भया रा 
ष्य प्रगट प्रचो जव पायो॥रयाम रहत सन्मुख सद 
ज्यौ बच्छाहित घेनके॥विदेत्‌ बात जन जानयह।र 
भर्‌ सहयुयकं सेनक ॥ ६२ ॥ 


(८२) श्रीभक्तमार । 
अथ तेनामक्तजूका वणेन । | 
टी क -बांधोगद्वास हरि साघु सेवा आस गी पगी मति अति 
प्रमु पर्चो दिखायो हे ॥ करि नित्‌ नेम चल्यो भूपके लगा तेल म- 
यो मग मेल सत फिरि घर आयो है ॥ टह बनाय करी छपकी न 
शंक धरी धरी उर श्याम जाई भूपति रिञ्ायो हे ॥ पाठे सेन गयो 
पंथ पठे हिये रग छयो भयो अचरज राजा बचन खुनायो हे ॥३०९॥ 
करि कैसे आय खनि अतिही रनाय कटी सदन पधारे संत भई यों 
अवार है॥ आवन न पायो वाहि सेवा उरञ्नायो राजा दौरि शिर नायो 
देखि महिमा अपार्‌ है ॥ भीजि गयो हियो दास्तभाव दद्‌ ख्यो पियो 
भक्तिरस शिष्य व्क जान्यो जोई सार हे ॥ अबलोहू प्रीति सुत नाति 
उहि रीति च हाई ज प्रतीति प्रभु पावे निरधार हे ॥ २३९० ॥ 

छप्पय-सुखसागरकी छाप राग गौरी सुचि न्यारी॥ 
पदरचना यरमंत्र मनो आगम्‌अवहारी ॥ निशिदिन 
प्रेमप्रवाह द्रवत भधरज्यों निङ्ैर॥हरिख्णकथा अगा- 
ध भार राजत लीखाभर ॥ संतकजुपोषण विमर्- 
तिपियूष सरसीसरस ॥ भक्तिदान भहरन य॒ज, खखा- 
नद पारस परस्‌ ॥६४॥ एकृसमे अध्वा चलत्‌ बरावा 
कच्छर पाए॥ देखा देखी शिष्य तिनहं परेत खाए॥ 
तिनपर स्वामी खिन्ने बचन करि बिन विश्वासी॥तिन ` 
तैसे परतक्ष भूमिपर कौनी रासी ॥ सुरसरी सुवर एनि 
उदक छेपष्प्रेण वसी हरीणमहिमा महाग्रसादकी, | 
सुरसुरानंद सौ ची करी॥६५।अतिउदार देपत्तित्या 
ग्रह बनको गवने ॥ अचरज भयो तर्है एक संत खनि , 





भक्तिरसगोधिनी टीकासहित । (८३) 


जिनि हो विमने॥ बेटे इते एकांत आय असघुरनि दख 
दीयो ॥समिरे पाणिरूप नरहरिको कोयो॥स॒र- 
सुरानदको वरसनको 'स॒त राख्यो नरसिह ज्यो।महा- 
सती शत उपमा, त्यो सत सुरसरिको रद्यो॥६६।अर 
घर ककरी नांहि शक्तिको सदन बिदारे॥शक्तिमक्तसो 
बोरि दिनहि प्रति बरही डरे ॥ र्गी परोसिन दौम 
भवानी भेसो मारे ॥ बदटेकी बेगार मंडवाके शिर 
डरे ॥ भरतप्रसंग ज्यो कालिका, ख देखि तनमे 
तद्‌॥निपर नरहरियानदके, कर दाता दुर्गा भ३॥६५॥ 
नाम महानिधि मत्र नामी सेवा पूजा ॥ जप तप ती- 
रथ नाम नाम विन ओरन दूजा ॥ नाम प्रीविनाम 
बेर नाम कहि नामी बोले ॥ नाम अजामिरु साखि 
नाम बंधनते खोरे ॥ नाम अधिक रघुनाथते, 
रामनिकट हतरमत कद्यो ॥ कबीरकृपाते परमतत्व, 
पद्मनाभ परचो खद्यो ॥ ६८ ॥ 
अथ पद्मनामजूकरा वणन | 
टी क°-काशीवासी साह भयो कोटरी सो निबाह केसे परि 

गए कृमि चल्यो बरूदिबिको भीर है ॥ निकसे पद्म आय परी 
डिग जाय कही गही दृह खोलो गुण न्हाय गेगानीर है ॥ रामनाम 
केहे बेर तीनमे नवीन होत भयोई नवीन कियो भक्ति मति धीर 
हे ॥ गये गुरपाप्त तुम महिमा न जानी अहा नामाभास् काम 
करे कही यों कबीर हे ॥ २११॥ 

छप्पय-भक्तिसधाजलरसयुद्र भयो वेखावरि गादी॥ 
पूरबजा ज्यों राति प्रीति उत्तरोत्तर वादी ॥ रघुककख 


(८४ ) श्रीभक्तमाख । 


सदश स्वभाव खष्टि खण सदा धमेरत ॥ शर धीर 
उदार्‌ दयापर दक्ष अनन्यत्रत ॥ पद्मखंड पद्मापद्धति, 
परफुरिति कर सविता उदित॥ तत्वा जीवा दक्षिणदेश 
वंशीधर राजत विदित ॥ ६९ ॥ 
अथ तच्वाजीवाजञका वणेन । 

टीक०-तत्वा जीवा माई उभे विप्र साधु सेवा पन मन धरी 
बात ताते शिष्य नदीं भये है ॥ गाढ्यो एक ठ दार होई अहो 
हरी डर संतचरणाग्रतको च्के डारि नये हँ ॥ जबहिं हरित देख 
ताको गुरु करि ठेखं गये श्रीकबीर प्रजी आस पांव ख्ये हँ ॥ नीठि 
नीठि नाम. दियो दियो परचाय धाम्‌ काम्‌ कोड होय जोपे आवो 
कहि गये है ॥ ३१२ ॥ काना कानी मई द्विज जानी जाति गह 
पति न्यारी करि द्रं कोऊ बेदी नहीं रेत दै ॥ चल्यो एक काशी जहां 
यसत कृवीर धीर जाय कहो. पीर जब पूछ्यो कोन हेत है ॥ रोड 
त॒म भदै करो आपमे सगाई होड भक्ति सरसा न षटाह चित 
चेते ॥ आय वहै करी परी ज्ञाति खरबरी कै कहा उर धरी 
कलु मतिर अचेत टे ॥ ३१२ ॥ करं यही बात हमे ओर्‌ न _खदहात 
आये समे हाहा खात यह छांड़ि हट दीजिये + पखिबेको फेरि गये 
करो व्याह जोपे नये दंड करि नाना मूंति भक्ति ड कीजिये ॥ ` 
तब दृं खता ई पातिन प्रसन्न ब्डैकै प्रीति हरिभक्तनर्सो । 
रस पीजिये ॥ विमुखस मरू देखि समुख बड करे धरे दियेमान्न 
पनपर रीच्रिये ॥ ३१४॥ 

छप्पय-पददिरे वेद विभाग कथित पराण अष्टादश ` 
भारतादि भागवत मथित उद्धान्यो हरियश्च॥अव | 
सोधे सब ग्रंथ अथंभाषा विस्ताच्यो ॥ खीख जयजय ` 





मक्तिरेसबोधिनी दोकासहित्‌ । (८५ ) 
जयति गाय भवपार उताय्यो॥ जगन्नाथ इष्ट वेराग्य्‌- 


शीव, कूरुणारस्‌ भीज्यो हियो ॥ विनय व्यास मनो 
प्रगट ष्टे जगकेो हित माधव कियो ॥ ७० ॥ 
अथ माधवदासञूका वणेन । 
टी°्क° -माधोदास द्विज निजतिय तिन स्थाग कियो लिय इन 
जानि जग रेसोई व्योहार है ॥ खतकौ बड़न योग लियो नित चाहत 
हो मई यह ओर ले दिखाई करतार हे ॥ ताते तजि दियो ग्रह वेई सब 
पाले देह करे अभिमान सोई जानिये वार हे ॥ आये नीटगिरिषाम 
रहे गिरि सिधुतीर अति मतिधीर भख प्यास न विचार हे ॥ ३१५ ॥ 
भये दिन तीन वे तो भूखके अधीन नाहि रहे हरिटीन प्रमु शोचपरयो 
भारियि ॥ दियो सैन भोग आप लक्षमी्ू ठे पधारी हाटककी थारी 
्जनञ्चन पौव धाप्यि ॥ वैठेरैङटीमे पीटि दिये हियिसूप रे 
बिजुरीसी कधि गद नीके न निहारिये ॥ देखि सो प्रसाद्‌ बहौ मन 
अहाद्‌ भो टयो भाग मानि पात्र धरो विचारिये ॥२१६॥ सले 
जो किवार थार देखिये न शोच परयो करयो ले यतन द्रि वाही 
पायो हे ॥ ल्याये बाधि मारी बेतधारी जगन्नाथ देव भेव जब जान्यो 
पीटि चिन्ह द्रसायो है ॥ कदी पनि आपमेंही दियो जब चियो 
यान मानि अपराध पौव गे क्षमायो है ॥ भई यो प्रसि बात 
कीरति न मात कटू खनिके लजात साधुशीक यं गायो है ॥२१७॥ 
देखत स्वरूप सुधि तनकी निरि जात रहिजात मदिरं जाने नहीं 
को है ॥ रम्यो शीत गात सुनो बात प्रयु कापि उदे दईं सक- 
सात आनि परीति दिये मोई है ॥ लागे जु वेग बेगि जाय प्र 
सिघुतीर चाह जब नीर लियो ठढे देह धोई हे ॥ कृरिके वार. ओ 
निहारि कटी जाने भ तो देत हो अपार इख शता ठे सोई है 
॥ २१८ ॥ कहा करो अहो मोप रयो नहीं जात नु मेटो बिथा गात ` 


(८६) श्रीमक्तमाट । 


मोको बिथा ५ भारी हे ॥ रहै भोग शेष ओर तनम प्रवेश करे ताते 
नहीं दरि करो शता छे टारी है॥ कहू बात सच याकी गास एक 
ओर उनो साधुको न्‌ रते कोउ यह मे विचारी हे ॥ देखतहि देखतमे 
पीडा सो विलाय गहं नई नई कथा कहि भक्ति विसतारी है ॥२१९॥ 
कीरति जर्मग देखि मिक्षाको आरंभ कियो दियो काहू बाहे पोता सी- 
ब्रत चलायके ॥ देवो गृण छियो नीके जलसों परछालि करी करी दिव्य 
बाती दह दियेमे बरायके ॥ मंदिरं उजारो भयो हियको अधारो गयो 
गयौ करि देसिमेको परी पौय आयक ॥ देसे ह द्या दुःख त्म नि- 
हार्‌ करे करिटे जो सेवा ताको सक कोन गाये ॥ २२० ॥ पंडित 
प्रर दिगविजे करि आयो आप वचन खनायो जु विचारि मपो की- 
जिये ॥ दै लिखि हारि काशी जायके निहारि पत्र मयो भति स्वार 
लिखि जीति वाकी खीश्निये ॥ फेरि मिलि माधोजूसों वेसेही हशयो 
एक खरको गायो कही चदो जब धीजिये ॥ बोलो जूनि बाधो 
कान गयो सनि न्हान आन जगन्नाथजीते छे चढायो वाको रीन्निये 
॥ २२१ ॥ त्रजहीकी टीला सब गवं नीलचलमांञ्न मन भई चाह 
जाई नेननि निहारिये ॥ चले दवन मृग लो एक गाव जहां बाई 
भक्तं भोजनको स्याह चाव भारिये ॥ बेठे ए प्रसाद छेत रेत दग भरे 
अहो कहो कहा बात्‌ दुख हियेको उघार्यि ॥ सावरो कुंबर यह कोनको 
भराय ल्याये माय केसे जीवे खुन मति ठे विस्तारय ॥ ३२२ ॥ चे 
ओर गाव जहां महाजन भक्त रहे गहे मनमां्न आगे बिनतीहू करी 
गये वाके पर वह गयो काहू ओर्‌ घर भावभरी तिया आनि पाय 
निम परी हे ॥ ऊपर मृहंत कटी अब एक संत आयो इहां तो समाई 
नांहि आह अस्री है ॥ कीजिये रसोई जोई सिद्ध सो ल्यावो 
दूध नीकेके पिवायो नाम माधो आश्च भरी है ॥ ३२३ ॥ गये 
उडि पा भक्त आयो सो सुनायो नाम खनि अभिराम दैरे संगी 


मक्तिरसबोधिनी टीकीसहित । ( ८७ ) 


महंत हे ॥ लिय जाय पाष लपटाय सुख पाय मिले न्िटे षरमान्न 
तिया धन्य तोों कंत हे ॥ सेतपति बोरे मे अन॑त अपराध 
किये जिये अब कही सेवो शीत मानि जेत है ॥ आवत मिलाप 
होय यही राखो बात गोय आये वृंदावन जहां सदा वसत हे।२२४॥ 
देखि देखि ठरंदावन मनम मगन भये गये श्रीबिहारीजूके चना 
तहां पाये र ॥ कहि रद्यो द्वारा नेक मे प्रसाद्‌ लल यमुना 
रार तट भोगको र्गाये है ॥ नानाविध पाकं धुरे स््रामी आप 
ध्यान करे बोले हरि भवे नाहिं वेह ले सर्वि ह ॥ प्रंछयो सो 
जनायो द्द ल्यायो आगे गायो सब तम तो उदार हास रस स- 
मञ्नाये रै ॥ ३२५ ॥ गये व्रज देखिबेको भाडिरेमे खेल रहे नि- 
शिको दुराय पाय क्रम ठे दिखाये हँ ॥ लीला खनिबेक। हसि- 
याने गांव रहे जाय गोबर पाथ पुनि नीलचर धाय हँ ॥ धरहूको 
आये खत सुखी सुनि मातबानी मारगमें स्वप्र देके बणिक मि- 
ये ह ॥ याही विधि नानाभांति चरित अपार जानो जिते कषु 
जाने तिते गयके सनाये ह ॥ ३२६ ॥ 
छृप्पय-शीतकार सकटात विदित पुरुषोत्तम दीनी॥ 
शोच गए हरिसंग कृत्य सेवकदी कौनी॥ जमन्नाथपद 
परीति निरंतर करत खवासी ॥ भगवतधरमप्रधान 
प्रसन्न नीचल्वासी ॥ उत्कख्देश उदीसा नगर, 
वैनतेय सवकोड कहे ॥ श्रीरघ्ठाथ साई गरुढ्ज्यो, 
सिहपोरि ठाडं रहे ॥ ७१॥ 

टी°क०-अतिअनुराग घर संपत्ति र्यो पागि ताहू करि त्याग 
नीरचर कियो वास हे ॥ धनको पठावे पिता तोपै नहीं भावे कठ 
देखिो हाव महाप्रधुको पास हे ॥ मंदिरके ढा रूप खद्र निहा- 


(<< 9 श्रीभक्तमाट । ` 


र्यो करे रम्यो ५५४ सकलात द्र दाष है ॥ शौच संग जायबेकी 
रीतिको परमान वहे वैते सब जानो माधोदास खुखरास है ॥ २२७ ॥ 
महाप्रभु कृष्ण चेतन्यजूकी आज्ञा पाइ आए ठंदावन राधाकुंडवास 
कियो हे ॥ रहनि कृहनि रूप चहनि न कहि सके थके खनि तन 
भाव रूप करि छ्यो है ॥ भानसीमे पायो दूध भात सरसात हिय स्थि 
रस नारी देखि बद्‌ कहि दियो हे ॥ कालं प्रताप कटौ आपी स- 
मुनी दू वही रीन्नि जसो जगे पाय्‌ जियो हे ॥ ३२८ ॥ ` 
छप्पय-गाँडदेश पाखंड मंटि कियो भजनपरायण॥ 
करुणासिषु कृतज्ञ भये अगतिन गतिदायन ॥दशधा- 
रस आक्रंत _महतजनचरण उपासे ॥ नामलेतनि- 
ष्पाप दुरित तिहि नरके नासे॥ अवतार विदित परब 
मही,उभे महत वह ॥ श्रीनित्यानंद कृष्णचे- 
तन्यकी, भक्ति शि विस्तरी ॥७२॥ 
अथ श्रीनियानेदज्का वणेन । 

दी°क०-आप्‌ बलदेव सदा वारुणीसों मत्त रहे चह मन मानो 
प्रेम मत्तता चाखिये ॥ सोई नित्यानंद प्रयु मरहंतकी देह धरी 
भरी सब आनि तञ पनि अभिलाखिये ॥ भयो बोघ्न भारी क्यो 
ह जात न्‌ सेभारी जब ठर ठोर्‌ पारषद्माज्न धरी राखिये ॥ कहत 
कहत ओर सनत खनत जाके मये मतवारे बहु ग्रंथ ताकी 
साखिये ॥ ३२९ ॥ 

अथ श्रीकृष्णचैतन्यजूका वणेन । 

कृनित्त-गोपिनक्रे अनुराग आगे आप हरे श्याम जान्यो यह ` 
छाङ रंग कैसे अवि तनमे ॥ एतो सब गौर तन नख शिख बनी ठनी ` 
खुरो यो खरग अंग अंग रंगे बनमे ॥ श्यामताां्न सौ . 


भक्तिरसबोधिनो टोकासहित । (<९) 


समार जाहि ताते मरो जान किरि आई यह . मनम ॥ जसुमतिषठत 
सोई शचीष॒त गोर भये नये नये नेह चोज नाचे निजगनमे 
॥ २२० ॥ आवि कभू प्रेम हेमपिंडवत तन हेत कभू. सेवि संधि 
छदि अंग बढि जात ह ॥ ओर एक न्यारी रीति अश्रु पिचकारी 
मानो उभे लार प्यारी भावप्तागर समात हे ॥ इंशता षखा- 
नि कहा करो सो प्रमान याको जगन्नाथ क्त्र नेत्र निरि साक्षात 
हे ॥ चतुधन पदभुन रूप छे दिखाय्‌ दियो पियो ज अनू 
पित बात पात पातहं ॥३३१॥ कृष्ण चेतन्य नाम जगत प्रगट 
भया अति अभिरम ठे महंत देही करो हे ॥ जितो गौडदेश भक्ति 
लेश ह न जाने कोञ सोऽ प्रमपागरमं बो-यो कहि हरी हे ॥ भे 
शिर्मार एक एकं जग तासिविकौ धाणविको कौन स्‌।खि पेथिनमे 
धरी हे ॥ कोटि भ अजामील वार डर दुष्ट तापे दसू मगन 
किये भक्ति भूमि भरी हे ॥ ३३२ ॥ 

छप्पय-उक्ति चोज अवप्रास वरन अस्थि अति 
भारी॥बचन्‌ प्रीति निवह अथं अद्रत ठक धारी ॥ 
प्रतिर्बिनित दिवि दृष्टि हृदय हरिरसा भासी॥जन्म 
केम यणरूप सवेरसना ख प्रकासी॥विमर बुद्धि यण 
ओरकी.जो वह यण श्रौवणनि धरे॥ स॒रकवित्त खानि 
कोन कवि, जा नहिं शिरचारन कर ॥ ७२॥ पड 
बाल किशोर गोपठीसा सब गाई॥ अ चरज कह यह 
बात इतौ पहिलो च सखाई॥नयननि नरप्रवाह रहत 
रोर्माच रेन दिन ॥ गदगद गिरा उदार रयामशाभा 
भीञ्यो तन ॥ शारंग छाप ताकी भई, श्रवण सनत 
अविसदेत॥ ्रजबधूरीति कलियुगविषे परमानंद भ- 


(९०) ` श्रीभक्तमोर । 


यो प्रेम केत ॥७४॥ काशमीरकी छाप पापु तान्‌ यु- 
ग मंडन॥ दइ हरिभक्ति कुठार आन धमे विटपि 
डन ॥ मथुरामध्य मलेच्छ वाद करि ववरबट जीति ॥ 
काजी अजित अनेक देखि परचौ भे भीते५विदित बा 
त संसार सव, संत साखि नाहिन दरी ॥ श्रीकेशवभट 
नरमुकटमणि, जिनकी प्रयुता विस्तरी ॥७५॥ 
॥ अथ केशवमभ्टजूका वणेन । 

टो "कं °-करी द्विजे सब पंडित हराय दिये लिये बडे बडे 
जीति भीति उपजाई हे ॥ फिरत चंडोल चदे गज वाजि लोल संग पर 
तिमाको रंग आये नदिया प्रभा हे ॥ डरे द्विज भारी महाप्रसु जू वि- 
चारी तब टीला बिसतारी गंगातीर खखदाई है ॥ बैरे ठिग आय बे 
नम्रता जनाय रद्यो जग यश छायनेकु खुने मनभाई है ॥ २२२ ॥ 
रूरकानि संग पढ़ो बति बडी बडी गढ़ तोपै रदो कहो सोई शीरूतापि 
रीन्निये ॥ गेगाको सरूप कहो चहो दग आगे सोई नये सो छोक 
किये खनि मति भीजिये ॥ तामे एक कंठ करि पिके खनायो अहो 
केसे ठम सीखि ट्यो दयो ठे प्रमाव तह्य ताने दिथो जीजिषे ॥ 
॥ ३३४ ॥ दूषण ओं भूषणहर कौजिये बखान याके खनि दुख मानि 
की दोष कहां पाये ॥ कथित्त प्रषेध मध्य रहे खोदी गंध अहो आज्ञा 
मोको देह क्यो किक खनाहये ॥ व्याख्या करि द्रे नई ओगुन 
सगुन मई आय निजधाम भोर भिरे समन्नादये ॥ सरस्वतीभ्यान 
कियो आई ततकाल बोरे बाल्ये हरायो सष जग जितवाइये ॥ 
॥ ३३५ ॥ बोरी सरस्वती मेरे हश भगवान वे तो मान मेरो केषो 
सनमुख बतराहये ॥ भयो दर्शन तुर्यै मन परशन होत खनि खख सोत 


भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । (९१) 


बाणि आये प्रमु पाड्य ॥ भिने बहू करी करी कृपा आप बोरे अनू 
भक्तिफर लीने कां भूलि न हराश्ये ॥ हिये घरि रई भीर भार दि 
दूर पनि नई ये भ खनि दुष्ट मशवाह्ये ॥ ३३६ ॥ आप का- 
श्मीरं सुनि बमत विश्राम तीर तरकसमूह दार येत्र एक धारिये ॥ 
सहजघुभाय कोड निक्त आय ताको पकरत जाय ताके खनत 
निहारियि ॥ संग छे हजार शिष्य भरे भक्ति रंग महा. अर वाही भेर 
बोरे नीच पट टारिये ॥ क्रोध भर रारे आय सुरापे प्रकरे वे तो 
देखि समै हारे मारे जल बोरि डाश्ि ॥ २३७ ॥ 
छप्पय-मृधुरभाव रस मिकित ठङित खीखा सुबडित 
छवि ॥ निरखत हरत हृदय प्रम वरपत सुकरत 
कृवि ॥ भव निसतारन हैत देत दृट भक्ति सवनि 
नित ॥ जासु सुयश शशि उदे हरत अति तम भ्रम 
श्रम चित ॥ आनंदकंद श्रीनंदसत, श्रीटषभाठसता 
भजन ॥ श्रीभर सभर प्रगटयो अघट,रस रसिकनि 
मनमोद घन ॥ ७६॥ खेचरि नरकौ शिष्य निपट 
अचरज यदापि ॥ विदित बात संसार्‌ संत मुख 
कीरति गवि ॥ वैरागिनके चंद = रहत संग. श्याम 
सनेही ॥ ज्यों योगेश्वरमध्य मनर्है शोमित्‌ वेदेह ॥ 
श्रीभटचरणरजपरसते, सकर सृष्टि जाको नई ॥ 
श्रीहरिव्यास तेज हरिभिजनके,देवीको दीक्षा दई३५७७ 
अथ श्रीमटजूका वणेन । 

टी°क० -चंद्रथावर गांव बाग देखि अनुराग भयो ख्यो नित 

नेम करि चाहे पाक कीजिये ॥ देवीको अस्थान काहू बकरा टे म्प 


ॐ 


(९२) ` श्रीमक्तमाल। ` 


आनि देखत गिलानि इहां पानी नहीं पीजिये ॥ भूखे निशि भई 
भक्ति तेज (४ नह देह धरि ठ्छै आई रसि मति भीज्यि॥ 
` करो जू रसोई कोन करे कड ओर मोई सोदे मोको दीजे दान शिष्य 
करि लीजिये ॥ ३३८ ॥ करि देवी शिष्य उनि नगरको सट कियो 
पटकी ले खाट जाकी बढो सरदार है ॥ चडि यख बोले हौ तो 
महै हरि्यास्दासी जो न दास होई तो पै अभी डरो मार है॥ 
आये सब्‌ शत्य भये मानो नये तन ल्ये गये दुःख पाप तापक्ि 
मवपार है । कोऊ दिन रहे नाना भोग सुख रुहे एक श्रद्धा के श्वपच 
` आयो पायो भक्तिसार है ॥ २३९ ॥ 
छप्पय-उपदेश वरप सिंह रहत नित आज्ञाकारी ॥ 
पक इक्ष ज्य। नाय संतपोषक उपकारी॥ानी भोल 
। रम सखदहद सबाहानपर छाया ॥ भक्तचरणरज । 
वृराद राचवयण. गाया ॥ करमचद कृरयपसदनःब 
हरि आय मनो वष धन्यो ॥ अज्ञानध्वांत अंतह- 
करन. दितीय दिवाकर अवत-यो ॥ ७८॥ राग भोग 
नित विविध रहत परिचयोततपर ॥ शय्या भूषण व 
सन रचित रचना अपनकर ॥ वह्‌ गोकुट्‌ वह नंदस- 
दन वसित, जो हे ॥ प्रगट विभो जरह घोषद देखि 
स॒रपति मनमोहे ॥ वह्भखत बरु भजनके, कृणियु- 
गमे द्वापर कियो ॥ श्रीविलनाथ ब्रजराज ज्यों खाइ 
रडायके सुख सियो ॥ ७६ ॥ 
टी°क °-कायथ तिपुरदास भक्तिस्खराशि भव्यो कन्थो सो पन ` 
सीत दगला पठा ॥ निपट अमोल पट हिये हित जदि अवे तति 
अति भां नाथञग परिरा्ये ॥ आयो कोऊ काल नरपतिने । 


भक्तिरसबोधिनी दीकापरित। (९३) 


विहार कियो भयो शल्या नेक घरमे न पाये ॥ वही ऋत्‌ 
आई खधि आई आंखि पानी भरि आई एक खाति दीटि यही वेचि 
ल्याश्ये ॥ २४० ॥ वेचिके बजार यों सपेया एक पायो तको 
ल्यायो मोटो थान मात्र रंगखाल गाइये ॥ मीभ्यो आनुरा पनि नेन 
जलधार भीग्यो भीग्यो दीनताई धरि राख्यो ओर आस्ये ॥ 
कोऊ प्रमुजन आये सहज दिखाइ द्ईै भह मन दियो ले मडारी एक- 
र्ये ॥ काहू दास दापीके न काम कोपे जाऊं लके भरिनती हमारी 
ज गुसाह ना खनादये ॥ ३४१॥ दियो टे भंडारी कर राखे धरि पट- 
वापि निपट सनेही नाध बौटे अङ्कलायके।भये रँ जड।य कोऊ वेगिहिं 
उपाय करो बिविध उडाय अंग्‌ वसन घुहायके ॥ आज्ञा पुनि दृह यों 
- गीदी वारि द्र फेरि व्ही भई सुनि रहे अतिहि लजायके ॥ सेवक 
बुलाय कही कोनकी कवाय आई से सो खनाई एक वहटी वाचा- 
यके ॥ ३४२ ॥ खुनी न तिपुरदास बोस्यो धननाश भयो मोरो एक 
थान आयो राख्यो रँ छिपायके ॥ ल्यावो वेगि याहीछिन मनकी 
प्रचीन जानि स्याव दुख मानि व्योति द्धं सौ सिवायके॥ अंग प्हि- 
ररे खदा कापे जाति गाई कटी तब बात जाडो गयो भरमायके ॥ 
नेह सरसाः ठे दिखाई उर अआ।६ समे रेष रपिकाई हृदे रखी हे वपा- 
यके॥ २४२॥ _ ५ था 
छप्पय-श्रीगिरधरज सरस शीर गोविंदजसाथहि॥ 
बारुकृष्णजस वार धीर श्रागाङ्टनाथाह।त्।रघुन- 
थज्‌ महाराज श्रीयदुनाथहिं भजि ॥ श्रीघनर्यामन 
पगे प्रयु अचरागी सधि सपि सजि"ए सात्प्रगृट विथु 
` भजन जग्‌,तारन तस जस गाय ॥ श्रीविहटेशखत 
सुहृद शश्रीगोवरधनधर ध्याइये ॥ <° ॥ श्रीवह्यम युरु 
दत्त भजनसागर खन आगर ॥ कबित नोख निदोषि 


(९४) श्रीभक्तमाल । 


नथसेवामें नागर ॥ बाणी विदित विदुःख सुय गो- 
पारु अलंकृत ॥त्रजरज अतिआराध्य वह धारी ॥ . 
सवैसु चित॥सानिध्य सदा हरिदासवययै'गौर श्याम 
टट व्रज छियो॥ गिरिषरने रज्ञ कष्णदासको. नाम 
माञ्च साज्ञो दियो ॥ ८9 ॥ 
अथ श्रीविद्रलजूका वणेन । 

टी°क °-प्रेमरसराशि कृष्णदास प्रकाश किंथो खयो नाथ 
मानि सो प्रमाण जग गाइये ॥ दिष्ीके बजारम जलेवी सो निहारि 
नेन भोग टे लगाई खगी विद्यमान पाये ॥ राग सुनि भक्तनको 
भयो अनुशगवश शशिखख लाटकूको जाके खनाश्ये ॥ देख सन्नि 
वार रीन्नि निकट बुटाय ईं ल संग चले जग .लुजको बाह्ये ॥ 
॥ २४४ ॥ नीके अन्हवाय पट अभरन पहिराय सोधोहं ख्गाय हरि- 
मंदिरमं ल्याये है ॥ देखिभई मतवारी कीनी ठे अलाफ्चारी कटय खल 
देखे बोलि देखे महीं माये ह ॥ चत्य्‌ गान तान भावभरी मुसकान 
टग्‌ रूपलपटान नाथ निपट रिन्नाये ह ॥ न्देके तदाक।र्‌ तन टयो 
अंगीकार करी धरी उर प्रीति मन सबके भिजये ह ॥ २४५ ॥ अयि 
सूरसागर सो कटी बड नागर हो कोऊ पद्‌ गावो मेरी छया न मिल- 
इये ॥ गाये पांच सात उनि जान मुप्तकात कही भेन प्रभाती आनि 
करि सुनाइये ॥ पयो शोच भारी गिरिधारी उर धारी बात दद्र 
बनाय सेज ध्यो यों लखाइये ॥ आयकै सुनायो सुख पायो पपात 
ठे बतायोह मनायो रंग छायो अभू गाइये ॥ ३४६ ॥ कुर्वोमं विषली 
देह छदि गद नरं भई यों अशेका क्च ओर उर उर आई है ॥ रसिक- 
न मन दुख्‌ जानि सो छजान नाथ दियो द्रसाय तन र सुखदा 
हे ॥ गोवर्धन तीर कहि आगे बल्बीर गये श्रीगुपसाईं धीर सो परणाभ 


भक्तिरसयाधिनी दीकामहित । (९५ ) 


यों जना हे ॥ धन बतायो खोवि पायो विसवाम आयौ हिय एख 
छायो शंक पंक ठे बहाई रै ॥ २४७॥ 
छप्पय-श्रीभागवत बखानि अशरतमय नदी वहाई॥ 
अमर्‌ करी सब अवानि तापहारक सुखदाई ॥ भक्तन 
सो अदराग्‌ दीनस परमदयाकर॥ भजय यशोदानंद 
संत संघटको आगर।भीषम भट अंगज उदार.कलि 
युग दाता सुगतिके॥ वर्धमान मंगर गँभीर'उभे थम 
हरि भक्तिकि॥ <२॥ रघुनंदनको दास प्रगट भूमंडठ 
जाने।सवेसु सीताराम ओर कड उर नहिं अनि॥धवु- 
षरणसां प्रीति स्वामिके आयुध प्यारे ॥ निकट निरं 
| तर रहत होत कहं नहिं न्यारे॥ सुर धीर हषुमतस- 
` दृश, परमउपासकग्रेमभर॥रामरामप्रतापते, खेम- 
साई खेमकर॥८२॥ तिङ्क दामसो प्रीति खनहि यन 
अंतर धाय्यो ॥ भक्तनको उत्कषं ज॒न्मभरि रसन 
उचाय्यो॥सररु हृदय संतोष जहां तह परडपकारी॥ 
उत्सवमे कत दान्‌ कियो कर्मं दुष्कृत भारी ॥ हरिः 
गोविंद जयजय गोविद, गिरा सदा आनंदकृत ॥ विः 
हृरुदास माथुरमुककट, भये अमानिन मानदत ॥८५॥ 
` दी०-क० -माई उभे माथुर खुगनाकि पुरोहित हँ लरिमरे आपसमं 
, जियो एक जाम हे ॥ ताको घ॒त्‌ विल खदास खखराशि हिय स्यि 
बेस धोरी भयो बडो सेवे श्याम रै ॥ बोलो तरपसभामभ्य आबत न 
विप्रुत क्षण सेके आवो कटी क्यो एनि काम है ॥ फेरिके बलयो 
करो जागरण याही टौर काहू समस्नायो गावे नाचे परमधाम है ॥२४८॥ 


(९६) श्रीभक्तमाल । 

गये संग साधु मिरे भिने रंगे सव राना उडि आद्रदे नीके पृथराये 
हे ॥ किये जा बिछीना तीन छतनके ऊपर ठे नाच गाय आई परेम 
गिरे नीचे आये हँ ॥ राजामुल भये श्वेत दुष्टनको गारी देत संत 
भरि जंक लेत घरमध्य ल्थाये हँ ॥ भूष बहू भेटकरी देह वाही भांति 
परी पाठे सुधि भई दिना तीसरे जगाये हैँ ॥ ३४९ ॥ उठे जब 
मातने जनाय सब बात की. सही नहीं जात निशि निकते बिचा- 
रिक ॥ आये यो टी कराम गरूड गोविंदसेवा करत मगन हिय 
रहत निहाशकि ॥ राजाके जे लोग खतो द्रंठिकरि रहे बेठि तियामाता 
आई करे रूद्न पुकारिके ॥ किये ठे उपाय रही कितो हाहा खाद ये 
तो रहे मेडराय तब बसी मनहारिके ॥ २५० ॥ देख्यो जब कृष्ट तन 
परसुज््‌ खुपन दियो जावो मधुपुरी रेत तीनबार भालिये ॥ अये जहां 
जातिपांति छाये कट्ठं ओर रंग देख्यो एक खाती साघु संग अभिल- 
खिये ॥ तिया रहे गभेवती सती मति सोचरती खोदित भरू पा प्रति- 
भाको धन राखिये ॥ खातीको बलाय की रही यहु रह त॒म उनर्पौय 
परि कट्यो रूप सुख चाखिये ॥ ३५१ ॥ करे सेवा पूना ओर काम 
नहीं दूजा जब फेठि ग भक्ति मये शिष्य बहु भायके ॥ बडाई ममाज 

होत मानो सिंधुमोत आये विविध बधाये गुणि जन उठे गायके ॥ 

आई एक नदी गुण रूप धनजटी अहै गवे तान कदी चटपदीसी 

लगायकर ॥ दिये पट भूषण ले भूषण मिटत कहूं चहुं दिशि हेरि पुत्र 

दियो अङुलयकै ॥ २५२ ॥ रेगी राय नाम ताका रिष्य एक राना 

सुता भयो दुख भारी नेकु जट्ट न पीजिये ॥ कटिके पठःई बां 

चाहो सोई धन ठीज मेरो प्रमुरूप मेरे नैननको दीजिये ॥ द्रव्यत 

न चाहे रीन्नि चाहो तनमन दियो फेरिके समाज कियो भिनतीको 

कोजिये ॥ जिते गुनी जन तिन्ह दिये अनगन दाम पाके दत्य की 

आप देत सो न लीजिये ॥ २५२ ॥ ल्या एक डोखमें बेह रंगी 


4 


भक्तिरबाधिनी दीकासहित । ( ९७) 


शंयजूको खद्र सिंगार कही बार तरी आहय ॥ क्रियो तरस्य भारीजा 
विभूति सो तो वारि टिया मरि अंक्वारि भेद श्रियो द्वार्‌ गाय ॥ 


मोहन न्थोछावश्मं भयो मोहिं टृ मति लियो उञि शिष्य तन तज्थो 


कहा पाहये ॥ कलयो जू चरित्र यदे रिक विचित्रनको जपि लल मित्र 
कियो चाहो हिय। ल्याद्ये ॥ २५४ ॥ 


छप्पय-उग्रतेज सुउटार य॒धर सुथराई सींवा ॥ 


ग्रेमपंजरसरारि महागद्रद स्वर प्रीवा ॥ मक्तनको 


अपराध करे ताको फरगाये॥हिरण्यकट्यप प्रल्हाद 
प्रम दृष्टांत दिखायो ॥स्फुट वक्ता जगतमे, राजसभा 
निधरक्‌ हियो ॥ हरिरामहटीरे मजनवर, रानाको 


उत्तर दियो ॥ <५॥ 


टी °क०-रनाप सनेह सदा चोपरको खेल्थो करे रेपो सो संन्या- 


सी भूमि संतकी छिना दै ॥ जायके पुकाय्यो साधु चनिरकी बिढारयो 


पन्थो विमुलके बेश्‌ बात सांच ठे धई है ॥ अयि हरिरामनुपे 
सबही जना रीति प्रोति करि बोटे चसे अगि आवो भाद ह ॥ गये 
आयो जनमनमे न ल्यायो दप तव सुज्नायो आस्यो रिभ 


| दिवाई हे ॥ २५५ ॥ 


छप्पय-पंडितकलाप्रवीण अधिक आदर तेहि आ- 
रज॥संप्रदायरिरकषेत्र हितीय मनो मध्वाचारज।जे 
तिक्‌ हरिअवतार सवे परत करि जने॥प्रिपाटी ध्व- 
ज विजेसदृश भागवत बखाने॥'श्ुतिस्यृतिसंमत परा- 
ण्तप्तमुद्रा धारी यजा ॥कमखाकरभदट्‌ जगत्म,त्‌त्व्‌- 


-वाद रोपी ध्वजा ॥८६॥ गोप्यस्थक मथुरामडरु भिते 


 बाराह ब्रखाने॥ कियो नारायण प्रगट प्रसि एथ्वीम्‌ 


, । ध ४. 
(९८ ) मा । 


जाने ॥ भक्तेखधाको सिधु सदा सतसंग समाजन ॥ 
क व शान त स्मा- 
त पक्षकोनाहिन कोउ खंडन वियो॥ वजभूमिरउपा 
सक भर सो, रचि पचि हरि एके कियो ॥८७॥ 
दी°क०-मह श्रीनारायण मये त्रनपारायण जार्यै जाही आम 
तहां ब्रत करि ध्याये हैँ ॥ बोल खना इहां अयुक स्वरूप है जू 
लीलकंडधाम श्याम प्रगट दिखाये हैँ ॥ ठोर्‌ ठर रासके विलस 
प्रगट किये यों रसिक जन कोटि खख पाये है ॥मथुराते कहौ चलो 
बेनी पे बेनी कां उचै गाव अये खोदि सोत्को रखाये टै॥२५६॥ 
छप्पय-खत्यगानयुणानिषण रासमे रस बरषावत ॥ 
अब रीखा रुङितादि वङित दंपति रिञ्ञावत्‌॥अति 
उदार निस्तार सुयश जमंडरराजत।महामहोत्सव 
करत बृहत्‌ सबही सुख साजतश्रीनारायणभट्‌ प्रु, 
परम प्रीति रसवश किय ॥ श्रीव्रजवछ्म वहभ'दुकभ 
सख नयन न दिये ॥<८ ॥ गोडदेश वंगार हते सबही 
अधिकारी ॥ हय गज भवन भंडार विभव भूञ॒जअक- 
हारी ॥ यह सुख्‌ अनित विचार वास छंदावनं कीन ॥ 
यथालाभ सतोष कुजकर्‌ वामन दीनो ॥ बजभूमि 
रहस्य राधाकृष्ण, भक्ति तोष उदार कियो ॥ संसार | 
स्वाद सुख वांतज्यं7दुं रूप सनातनत्यागि दियो 
टी °क० -कहत बेशग गए पागि नाभास्वामी ज़ वे गं यों निबरि 
तक पांच ल,गी आंच ह ॥ रही एकमाञ्च धन्यो कोटिक कंबित्त 
याही टर ठे दिखायो कबिताको सांच हे ॥ राधाकृष्ण रसकी आचर 
जता कही यामि तई जीवनाथमह छष्ये बानी नाच है ` ॥बदे अचु 


भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । (९९) 


रागी ये तो किये बारे कहा अहो जिन पाद प्रमपोधी वाच ह 
॥ ३५७ ॥ दावन बरनभूमि जानत न कोड प्राय दई दरमाय. जसी 
चकसुख गाई हे ॥ रीतिह्‌ उपास्नाकी भाग यह अनुसार लियो रस्‌- 
सार सो रसिकषखदाई दे ॥ आज्ञा प्रमु पूय एनि गोपीश्वर १ 
आय किय ग्रेथ भाव भक्ति भाति सब पाई हे ॥ एक एक बातम स्‌- 
मात मन बुद्धि जब पुलकित गात दृग इरीसी लगाई हे ॥३५८॥ रहे 
नेद्गाव रूप आये श्रीसनातनजू महाखखरूप भोग खीरको लगाये ॥ 
नेकु मन आ सुखदाई पिया लाटी मानो कोऊ _बालकी खस 
सब ल्यास्ये ॥ करं रसोई मोरे ट प्रसाद पायो मायो अमलसो जयो 
चदि पी सो जना्ये ॥ फेरि निनि एसी करो यही द्द्‌ हिय ध्र 


ढरो निजचाल कहि आसं भरि आस्ये ॥ ३५९ ॥ रूपगणवान दौत 


र 


कान खनि सभा सब अति अकुलात प्राण मूरछासी आई है ॥ बड 
आप धीर रहे ठदे न शगीरखुधि बुद्धिम न आवे देसी बात ठे दिखाई 
हे ॥ श्रीगुाई कणंपरि पाछे आये देखे आच नकु ठिग भये श्वास 
लाग्यो तब पाई हे ॥ मानों आगि आंच खामी देषो तन चिन्ह भयो 
नयो यह प्रेमरीति काये जात गाई हे ॥ ३६० ॥ श्रीगोविद्चंद जय 
निश्िको स्वपन दियो दियो कहि भेद सब जासों परिंचानिये ॥ रहो 

खरिकिमांस्न पे निशि भोरसांञ् सीचे दूध धार गाय जाय्‌ देखि 
जानिये ॥ प्रगट ले कियो रूप अतिही अनूप छबि कवि केते कहै 
थकि रहे लखि मानिये ॥ कालों बखान भरे सागर न गागरमं 
नागर रसिक हिये निशिदिन आनि ॥ ३९१ ॥ रहे श्रीसनात- 
नज नेद्गांव पावने आवन दिविस तीनि दूध क्के प्यारिये॥ 
सौवरो किशोर आप पे किंहि ओर रहो कहे चोरी भाई . पिता 
राति ह उचारिये ॥ गये ग्राम बरूहि पर हरिये न पाये कूं चदं 
दिशि हेरि हेरि नेन भरिडारियि ॥ अके जो अआ फर जान 
निं पावि सीस लाल पाग मावि निशिदिन उर धाश्यि ॥ ३६२ ॥ 


(१०० ) श्रीभक्तमाट । 


कही व्याी रूप बेनी निरखि स्वरूप नेन जानो श्रीसनातनन्नू ` 
कान्य अनुमासियि ॥ राधासरतीर हम डर गहि श्रुरे एूरे देखत 
ल्फ ्फान गति मति वारयि ॥ आये यों अयुजपापत फिर 
आस पास देखि भयो अति आस गृहे पौव उर धारि ॥ 
चरित अपार उभे भाई हित सार पगे जगे जगमाहिं मति मनम 
उचारिये ॥ ३६३ ॥ 

छप्पय-श्रीराधाचरण प्रधान हृदय अति खद 
उपासी ॥ ऊुजकेि दंपती तहां करत्‌ खासी .॥ 
१ प्रसिद्ध ताके अधिकारी।॥विधिनिषे- 
ध नहिं दास अनन्य उत्कट बतृधारी ॥ व्याससुवन 
पथ अखसर, सोह भरे पर्िचानि टे ॥ श्रीहरिवंश 
यसा मजनकी, रीति सकृत कोड जानि है ॥९०॥ 

टी०क °-हितकी जू रीति कोञ लखखनिमें एक जाने राधाहै प्रधान 
मानें पाछे कृष्ण भ्यादये ॥ निपट विकट भाव होत न खभाव दसो उन- 
हीकी कृपादृष्टि नेकु क्योंहूं पाये ॥ विधि ओं निषेष छेद डरे प्राण 
प्यारे हिय जिये निजदास निशिदिन वहे गाये ॥ खद्‌ चरि सब 
रसिक विचित्र नीके जानत प्रसिद्ध कहा कहिके खुनाहये ॥ ३६४॥. 
आए ग्रह याग राग बद़यो प्रिया प्रीतमसों विप्र बडमाग हस्जिन्ना 
दृह जानिये ॥ तेरी उभे खता व्याहि देवो टेवो नाम मेरो इनको जो 
वंश सो प्रशेस जग मानिये ॥ ताही वार सेवा बिस॒तार निजभक्तनकी 
अगतिन गति सो प्रसिद्धि परिंचानिये ॥ मानि प्रिय बात ग्रह कदमो 
खख लद्यो सब कल्यो केसे जात यह मनम न आनिये ॥. २९५ ॥ 
राधिकावछम लाट आज्ञा सो रसाल दई सेवामो प्रकाश ओ विख 
कुजथामको ॥ सोई विसतार खखसार दगरूप पियो दियो रसिकनि . : 
जन लियो पक्ष वामको ॥ निशिदिन गान रसमाधुरीको पान उरजैवए 





भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । (१०१) 


िंहात एक काम श्यामा श्यामको ॥ गुणसं अनर कटि केसे स्वरूप 
कं लहै मन मोद जसे ओर नरी नामकं ॥ ३६६ ॥ 
छप्पय-युगलनामसेो नेम जपता नित्‌ ऊुजविटार॥ 
अवरोकत रहे केरि सखी सुखको अधिकारा ॥गान- 
कला गंधवे इयामर्यामाको तो॥उत्तम भोगरुगाय 
मार मकेट नित पोषे ॥ चपतिहार ठि रहै" दशेन- 
आशा जासकी ॥ आस धीर उद्योत करः रसिकछाप 
हरिदासकी ॥ ९१॥ 
टी°कृ<-स्वामी हरिदास रसरास को बखान सके रसिकत। ष 
जोर जाय मधि पाये ॥ लयाय कौउ चोवा वाको अति मनभोवा 
यामे डान्यो ले पुनीत यह खोवा हिये आद्ये ॥ जानिके खजान कहि 
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ठे दिखावो लर प्यार नेखुकं उवार पट सुगंध बुडाइये ॥ पारस पखान 
करि जल इरवाई दियो कियो जब शिष्य एसे नानाविधि गाइये॥॥ ३ ६७॥ 
छप्पय-काट्रके आराध्य मच्छ कच्छ सकर नरहरि॥ 
वामन फरसाधरन सेठुरबधन सरोखकरि । ।एकनिके इह 
रीति नेम्‌ न॒वधासों खये ॥ सकल समाखन्‌ खवन 
अच्युतगोत्री ज लाब्ये।नोयुन तोरि नृषर यद्यो,मह 
तसभामधि रासे ॥ उत्कं तिरक अरं दामकोभ्भक्त 
इष्ट अति व्यासके ॥ ९२ ॥ 

टी°कं०-आय ग्रह त्यागि ्रदावन अराग करि गयो हियो पागि 
हो न्यारो तासौ सखीजिये ॥ राजा टेन आयो तोंपै जायवो न भायो 
श्रीकिशोर उरञ्चायो मन सेवा मति भीजिये ॥ चीरा जरकषी सीस 
चीकनो खिसर जाय रु ज बधाय नहीं आप बाधि लीजिये ॥ गये 
उठि कुन सुधि आई खलधृन आय देख्य भ्यो मंजु कही केसे मोपे 


(१०२) श्रीभक्तमार । 


रोन्निये ॥ २६८ ॥ सेत सुखदेन बेठे संगहि प्रसाद्‌ छेन परोतति तिया 
सब भातिन प्रवीन हे ॥ दूध वरता ले मख छिटकाई निज खीन्नि 
उठे जानि पठि पोखति नवीन हँ ॥ सेवा सो टाई दईं अति अनमनी 
भई गह भख बीते दिन तीन तन छीन है ॥ सब समञ्ावे तब दंडको 
मनवे अंग आभरण वेचि साघु जवे यो अधीन ै॥ ३६९ ॥ घुताको 
बिवाह भयो बड़ों उत्साह कियो नाना पकवान सब नीके बनि आये 
ह ॥ भक्तनकी धि करी खरी अरषरी मति मावना करत भोग खखद्‌ 
लगयि हैँ ॥ आय गये साधु सो बुखाय कटी पावे जाय पोटनि वधाय 
चाय कजनि पठये ह ॥ वंसी पहिरर द्विजभक्ति टे दृडाई संत 
सेपुटम चिरिया दे हितसों बसाये है।॥२७०॥ शरद्उञ्यारी रास रच्यो 
पिय प्यारी ताम रंग बद्चो मारी केसे कहिके सुनाहये ॥ प्रिया 
अति गति डं बीजुरीपी कधि गई मइ चकचो धि छबिमंडलमं ऊइये॥ 
नूपुर सो दरटि छदि पन्यो असस्थो मन तोरिके जने क्यो बरही 
भाति भादये ॥ सकल्समाजमे यों क्यो आज काम आयो डोयो 
हे जनम ताकी बात जिये आधये ॥ २७१ ॥ गायो भक्त इष्ट अति 
महंत एक टेनेको परीक्षा आयो संग संतभीर रे ॥ भख 
जनवे बानी व्यापको खनावे खनि कही भोग अवे इहां माने हरि 
धीर हे ॥ तब न प्रमाण करी शंक ले धरी प्रसाद्‌ ग्रास दोय चार 
उठे मानो महं पीर ह ॥ पातर समेटि ल शीत कर मोको दई खाषो 
त॒म ओर पावो लियो दग नीर है ॥ ३७२ ॥ भये खत तीनि बाट 
निपट नवीन कियो एकं ओर सेवा एकञओर धन धन्यो है ॥ तीसरी 
जु ठीर शयामवंदनी ओं छाप धरी करी एेसी रीति देखि ब्डो सोच 
प्यो है ॥ एकने रपैया ल्ये एकने किंशोरजूको श्रीकिशोरदास भार 
तिलक ठे क्यो हे ॥ छापे दिये स्वामी हरिदास निशि रास कीना 
वही रास लङ्तादि गायो मन ह्यो हे ॥ २७३ ॥ 


भक्तिरसबाधिनो रोकासरहित । ( १०३) 


छप्पय-वेखा भजन पक कषायनकवहं न सागी॥ 
छरंदावन दृढ वास युगरूचरणणि अवुरागी ॥ पोथी- 
रेखन पानि अघट अक्षर चित्‌ दीनौ।सद्र्॑धनका 
सार सेवे हस्तामर कीनो ॥ संदेहर॑यदछनसमथरस 
रासडपासक परमधीर ॥श्रीरूपसनातन भक्ति जरः 
श्रीजीव यसांहे सर गंभीर ॥ ९२३॥ 

टीन्कृ०-किये नाना प्रेय है प्रयि दृट्‌ ठेद्‌ डरी डरे घन यमुनाम 
आ चहं ओर ॥ कही दास सुधुभैवा कीजे कर पान्‌ जान कर 
नीके करी बोल्यो कट्‌ कोप जरते ॥ तव समञ्नायो संत गोरव बदायो 
यह सबको सिखायो बोरे मीठो निशि भोरतं ॥ चरित अपार भाव 
भक्तिको न पारावार कियो हू वैराग सार कहे कोन छोरते ॥ ३५४ ॥ 

छृप्पय-सवैसु राधारमण भट गोपा उजागर ॥ 
हृषीकेशा भगवान विर विरु रमसागर ॥थानेश्वरी 
जगन्नाथ लोकनाथ महानि मघ श्रीरग ॥ कृष्णदास 
पंडित उभे अधिकारा हरिअंग ॥ घमंड युगरकि- 
शोर रत्य भगम जीव दृदत्रत श्यो 1 श्र टंदावनका 
माधुरी, इन मिङि आस्वादन कियो ॥ ९४ ॥ 
अथ श्रीगोपालमह गुसादजरका वणेन । | 

दीक ०-श्रीगोपालम्रनूके दिये वे रसाल बसे स्ते याँ प्रगट 
राधारमणस्वरूप रै ॥ नाना भोग राग करे अतिअनुरागपगे जगे 
जगमारिं हित कौतुक अनूप रै ॥ व्रेदावनमाधुरी अगाधको सवाद्‌ 
रियो जियो जिन पायो शीत मयो रसरूप है ॥ गुणहीको केत जीवं 
 अशणको त्यागि देत करुणानिकेत धमसेतु भक्त भूप ह ॥ ३७५ ॥ 


( १०४ » श्रीभक्तमाल । 


अथ अलिभगवानजूका वणेन । 

कृ° -अलिभिगवान ह रामसेवा सावधान मन व्रदावन आये 
कदु ओर रीति भई हे ॥ देख रासमंडलमे विहरत रसरास बारी - 
छविप्यास दग सुधि बुधि गई है ॥ नाम धरि रास ओ विहारी- 
सेवा प्यारी पगी ददियमांञ्च गुरु सुनि बात नई है ॥ विपिन 
पधारे आप जाय पग धरि सीस इश मेरे तुम खख पायो कहि 
दृह हे ॥ ३७६ ॥ 

अथ विदलविपुलजूका वणेन । 

क °-स्मामी हरिदासन्ूके दास नाम विष्टर ह शके वियोग दाह 
उपग्यो अपार है ॥ रासके समाजमे विराज सब भक्तराज बोखिकि 
धटाये आये आज्ञा बडो भार रे ॥ समुगरस्वरूप अवलोकि नाना शत्य 
भेद्‌ गान तान कान खनि रही न भार है ।¦ मिलि गये वादी ठैर 
पायो भाव तन ओर कहे रससागर सो ताको यों विचार है ॥ २७७॥ 

. अथ जगन्नाथथानेश्वरीजुका वणेन । 

कं -महाप्रभुपारषद्‌ थानेश्वरी जगन्नाथ नाथको प्रकाश धरं दिना 
तीन देख्यो हे ॥ भये शिष्य जान आप नाम कृष्णदास धन्यो ध 
कहत सब आद्र विशेख्यो हे ॥ सेवा मनमोहनन्रू कूपमें जताई ६. 
बाहर निकास करि उ उर ठेख्यो है ॥ खत्‌ रघुनाथज्चको स्वपनमं 
शछोकदान वयके निदान पुत्र दियो प्रमपोख्यो है ॥ २५८ ॥ 

अथ श्रीलोकनाथगुसांरूका वणेन । 
कवित्त-श्रीमहाप्रमु कृष्ण चेतन्यजरूके पारषद्‌ रोकनाथ नाम 
अभिराम सब रीति रै ॥ राधाकृष्णलीटा सो नवीनमें रंगीन मन जल 
मीन सते तेसे निशि दिन प्रीति है ॥ भागवतगान रसखान सो तो 
प्राणतुल्य अतिखख मानि कहे गावे जोर भीति दै ॥ रपिकिमवीण म~ 
ग चरत चरण लागी कृपाकै जताय दईं जैसी नेहनीति है ॥ २७९॥ 


भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । ( १०५ ) 


अथ श्रीमधुगसानूका वणेन । 
ध दी°क° -श्रीमधुगुता ई आयि ददावन चाह वटी देखे इन नेनन्ों 
कते घो स्वरूप ह ५त फिरत बन बन कुन खता द्रुम मिटा 
शु प्याप्त नहीं जाने छह धूप ॥ यमुना चदत्‌ काट करत्‌ 
कररे जहां वेमीबटतट डीटि पर वे अनूप दै ॥ जक मरि ल्थि दौरि 
आनट शिरमोर चाहे भाग भाटस्ाथ गोपीनाथ सूप हं ३८० ॥ 
अथ श्रीकृष्णदासत्रह्मचारीज्का वणेन । 
टी°कृ °-गुसाईं सनातनन्न॒ मदनमोहनरूप माथ पधराये की 
सेवा नीके कीजिये ॥ जानो कृष्णदास ब्रह्मचारी अधिकारी भय 
भह श्रीनारायणल्ू शिष्य किये रीभनिथे ॥ करिकं िगार चार ओ 
पह निहारि रई गर्ह नरी माव महामति भीनिये ॥ करख 
वसान करौ राग भोग रीति भाति अबलं विराजमान देखि देखि 
जी जिये ॥ ३८१ ॥ 
अथ श्रीकृष्णदासपंडित ज्ञका वणेन । 
१६ टी°क० -श्रीगोविंदचद्र रपराशि रसराशि दास कृष्णदास 
तये दूसरे यो जानि ॥ सेवा अनुराग अंग अंग मति पागिर- 
ही पाग रही मति जोपे तोपै यह मानि ले ॥ प्रीति हरिदानसों वि- 
विध प्रसाद्‌ देत हिये लाय सेत देखि पडधति प्रमानि टे ॥ सहजको 
रीतिमे प्रतीतिसों विनीत करे ढरे वाही ओर मन अनुभव आनि 
ले॥ ३५८२ ॥ 
अथ भूगर्भगुारजूका वणेन । 
, कवितत-योसाई भूगमे ठैदावन दृढवास कियो लियो खख वेटि 
कुज गोविंद्‌ अनूष हे ।। बडेई बिरक्त अनुस २ ताहीको 
सवादसेत्‌ मले भक्तभृष है ॥ मानसी विचार हिये हरसो निहारि 


(९०६) श्रीभक्तमाल + 


रहे गहे मनटत्ति वेई युगरस्वरूप हँ ॥ बुद्धिके प्रमान उनमानम 
बखान क्यो भ्यो बहुरंग जाहि जाने रस रूप हँ ॥ २८२॥ 

. छप्पय-तन मन धन्‌ परटवारसहित सेवत संतन 
कर । दन्य भोग आरती अधिक हरिदते हियं ॥ 
दावनचन्दरू स्याम्‌ स्याम रंग मीने ॥ मग्मव्रमपी- 
यष पयधि परचे बहदाने॥ श्रीहरिप्रिय र्यामानंदवर, 
भजन भूमि उद्धार किय ॥ श्रीरसिकमुरारि उदार 
अति, मत्तगजहिं उपदेश दिय ॥ ९५॥ 

टी°क °-रतसिक मुरारि साधुमेवा विस्तार कियो पव कोन 
पार रीति भति कड न्यारिये ॥ संतचरणाग्रतके माठ गृह भेर रदं 
ताहीके प्रणाम पूजा करि उर धाश्यि ॥ आव हरिदास तिन्ह देत 
खखराशि जीभ एक न प्रकाश्‌ सके थके सो विचारि ॥ करं गु 
र्उतसव ले दिनि मान सवे कोठ दादश दिवस जन धट लागी 
प्यार्यि ॥ ३८४ ॥ संतचरणाग्रतको ल्यावो जाइ नीकी भांति 
जीकी भांति जानिबेको दास रे पठायो दै ॥ आनिके बखान 
कियो लियो सव सब साधुनको पान करि बोटे सवाद नहीं आयो 
हे॥ जिते सभाजन कही चाखो देवो मन कोऊ महिमा न जाने 
केन जानी ऊंडि आयो है ॥ पछी क्यो कोदी एक रदो अनो 
ल्यायो पियो दियो खख पाय नेन नीर ठरकायो हे ॥ २८५ ॥ वप 
तिषमाजमे विराज भक्तराज करे गहे वे ५ कोऊ. कह न प्रभाव 
हे ॥ तहां एकटौर साधु भोजन करत रोज दवो दूजी सो संग केत 
अवि भाव है ॥ पातरि उगय श्रीगुसां पर डारि दई दईं गारि उनी 
आप बोले देख्यो दाव ह ॥ सीतासों विमुख मे तो आनि खुखमध्य 
दियो कियो दास दूर संतसेवामे न चाव हे ॥ २८६ ॥ बागमृ समाज 
सेत चले आप देखिबेको देखत दुरायो जन हृक्ता सेच परे हे ॥ 


भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । ( १०७) 


बडो अपराध मानि साधु सनमान चाहे घूमि तन बेठि कही देखो- 
कहूं धन्यो ह ॥ जाक खनादे दास काहूके तमाकू पा खनिके 
हलास बल्यो आगे आनि क्यो हे ॥ लचैठदी उर्मामभरि सचे पेम 
पायलियि किये मन भायो देसे शका दुख ह-यो हे ॥३८५॥ उपजत 
अत्न गांव आवि साधूसेवाठंव नयो प वृष्ट आप काव कांव ण्यो है॥ 
ग्राम सो जबत क्यो कयो टे विचार आप श्यामानंदज् मुरारि पत्र 
लिखि दियो है ॥ जाही भाति होहि ताही भांति उटि आवो 
इहां आये हाथ बाधि करि अचेहन ल्योहै ॥ पेसु साष्टांग 
करि करी ले भिविदन सो भजनम कही चले आये भीज्यो दियो 
है ॥ ३८८ ॥ आज्ञा पाय ओचयो ले दे पटाये वाही टेर दुष्ट 
शिरमोर जहां तहां आप आये र ॥ मिटेही मुसदी शिष्य आ- 
यक खना बात जावो उदि प्रात यह नीच जेमे गाये ह ॥ हमर 
पठाव काम करि समश्नावे सब मनम न आवं जानौ नेह उरपाये 
ह ॥ चिता जनि करो हिये धरो निहचितताई भूप सधि अहै 
दिनि तीन कहां छये हँ ॥ ३८९ ॥ खनि आये गुरुवरं कही 
ल्यावो मेरे घर देखो करामात बात यहे टे खनाई हे ॥ कदो 
आनि अभू जावो चल्यो उनमान देखो चरे खख मानि आयो 
हाथी धूम छाई है ॥ छोटक कहार माजि .गये न निहारि सके आप 
रखसार बाणी बोटे जेमी गाई है ॥ बोले हरे कृष्ण कृष्ण छांड गन 
तम तन सुनि गयो हिये भाव देह सो नवाई रै ॥ २९० ॥ बहे दग 
नीर देखि द्वगयो अधीर आप कृपा करि धीर कियो दियो भक्ति 
माव हे ॥ कानमे सुनायो नाम नाम दे गोपाख्दास . माल पहिराईं 
गे प्रगटयो प्रभाव है ॥ दुष्टशिर मोर भष रुखि उहि ठेर आयो पय 
लपटायो भयो हिये अतिचाव ह ॥ निष अधीन गाव केतिक नदीन 
दिये स्यि कर जोरि मेरो फैल्यो भाग्यदाव हे ॥२९१॥ भयो गजराज 


८ १०८ ) श्रीभक्तमाल । 


मक्तराज साधु सेवा साज संतनि समान देखि करत प्रणाम है ॥ 
आनि डरे गोन बनजारनकी वारिनसों आए ३ पुकारन वे जहां 
गुरुधाम्‌ हे ॥ आवत महोढोमध्य पावत्‌ प्रसाद शीथ बोले आप 
हाथीसो यो निंद्य वह काम है ॥ छडि दृह रीति तब भक्तनिसों प्रीति 
बदी संगी समूह फिरे फैरगयौ नाम हे ॥ ३९२ ॥ सेत सात पांच 
सात संग भित जात तित लोग उठि धावं स्यावि सीपे वहु भीर है ॥ 
चरहदिशि प्री हई खवा खनि चाह भई हाथ पे न आवत सो आने 
कोऊ धीर है ॥ साघु एक नायो गहि ख्यो भेष दास तन मनमें प्रसा- 
द्‌ नेम पीवे नहीं नीर हे ॥ बीते दिन तीन चारि जरु ठे पिवावे धार 
गेगाज्‌ निहारि मधि त्यो यों शरीर हे ॥ ३९३ ॥ 

छप्पय-सोक्षा सीव आधार धीर हरिनाम्‌ त्रिरो- 
चन ॥ आश्चाधर दययोराज न्‌ सधना दुखमाचन ॥ 
कारीश्वर अवधूत कष्ण किंकर्‌ कट हरिया ॥ सो 
भ्र ऊदारासनाम इगरव्रत घारया॥पद्य प तिसः 
रामदास, विमखानंद अशत स्ये ॥ मवप्रवाह निसः 
तार हित, आवरुबन येजन भये ॥ ९६॥ 

अथ सृधनाभक्तूका वणेन । 

. ठीग्क=-सधना कसा ताकी नीकी कस्च आद जे वारवानी 
सोनेकी कसौटी कस आई हे ॥ जीवको न बध करे तयै कुलाचार ठ 
बचे मांस ल्याय प्रीति हरिसों लगाई है ॥ गूडकीको खत विन जाने 
तास तोल्यौ करे भेरटग साधु आनि प्रजेपेन भाई है॥ की 
निशि सुपनेम वाही ठर मोको देवो खनो गुणगान रीश्यो हिय की 
सचा रै ॥ २९४॥ क्के आयो साघु मेतो बडो अपराध 
कियो अभिषेक सेवा करी पै न भा हे ॥ एतो प्रभु रीन्नै तोषे जोह 
चाहो सोई करौ गरौ भरि आयो खनि मति बिषराई ह ॥ देहे हरिं उर 


भक्तिरसबोधिनो टीकासहित । ( १०९) 


धारि डारि दियो कुलाचार चरे जगन्नाथ देव चाह उपजाई रे ॥ 
मिल्यो एक सग संग जातवे खगात सव तव आपु दूरि दरि 
रह जान पाई हे ॥ ३९५ ॥ आयो मग गांव भिक्षा टेन एक्‌ टव 
गयो नयो रूप देखि कोऊ तिया रीज्न परी हे ॥ वठ्‌ याही ठेर 
करौ भोजन निहोरि क्यो रयो निनि सोयो आई सोई मति हरी 
३ ॥ छवो मोको सेग गरो काटो तोन होय रग ब्रू ओर 
कारी पति ग्रीवपे न डरी है ॥ कही अब पागो मोसो नातो कोन 
तसौ मों सोर करि उढी इन माग्यो भीर %री हे ॥ ३९६ ॥ 
हाकिम्‌ पकरि ठे कटे हसि माभ्यो हम यो सोच भारी कही 
हाय काटि डरिये ॥ काटो कर चले हरि रंगमांञ्न चिल मानी 
जानी कठ चूक मेरी यै उर॒धारिये ॥ जगन्नाथ देव आगे 
पालकी पठार छेन सधनासों मक्त कहा चदे न्‌ विच।रियि ॥ चदे 
अये पभुपास खपनासो मिटयो आस बोले दै कपोदीहूपै मक्ति 
विस्तार्य ।॥ ३९७ ॥ 
॥ अथ गुसार्काशीश्वरजरका वणेन ॥ 

क ० -श्रीगुसाई काशीश्वर आगे अव॒ध्रूतवर करि प्रीति नीखचल 
रहे छाम्यो नीको हे ॥ महाप्रभु कृष्ण चेतन्यजूकी आज्ञा पाय आय 
्रेदावन देखि भायो मयो हीको है ॥ सेवा अधिकार पायो रसिकं गो- 
विंदचेद्‌ चाहत सुखारबिंद जीवन जो जीको है नितदही .ल्डवि भाव- 


न 


सागर दुडावे कौन पारावार पायै घुने खगे जग फीको हे ॥ ३९८॥ 


छप्पय-यती रामराम रावल्य श्याम खोजी संतसी- 
हा ॥दल्हा पद्म मनोरथ राका चोगरजप जीहा॥ जाड 
चाचा युरू सवाई चांदा नाया ॥ परुषोत्तम॒सा साच 
चतुरकी तामनयो जिहि मेटयो काया ॥मातेखुदरधी 
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धागे श्रम, ससारचाछि नाहिन नचे ॥ करुणा छाया 
भक्तिफठ्‌, ए कियुग पादप रचे ॥ ९७॥ 
अथ खोजीजूका वणेन । 

व टी°क°-खोजीजुके गुर हरिभावना प्रवीणमहा देह अंतसमे 
धे घंट सो प्रमानिये ॥ पायै प्रभु जब तब बाजि उदे जानौ 
यही पायेपे न बाजी बडी चिता मन आनिये ॥ तन त्यागी बेर 
नहीं हृते फिरि पाठे आये वही ठोर पडि देख्यो आंब पाक्यो 
मानिये ॥ तोरि ताके दक कयि छोटो एक जंतु मध्य गयो सो 
बिलाई बाजि उठी जग जानिये ॥ ३९९ ॥ शिष्यकी तो योग्धताई 
नीके मन आई अनर गुरुकी प्रबल रेपै नेकु षटि क्यों महै ॥ सुनो 
याक बात मृन बातवत गति कटी सह ले दिखा ओर कथा अतिर्‌- 
सम ॥ वे तो प्रभु पायचुके प्रथम प्रसिद्ध पाके आछो फल देखि हरि 
योग्य उपजी नई ॥ इच्छा सो सफल श्याम भक्त बश करी लही व्ही 
परर पछ सब विथा उरकी गई ॥ ४०० ॥ 

अथ रांकावांकाजूका वणेन । 

क ०-रांकापति वांका तिया बते पुर प॑ंढरमें उसमे न चाहे नेकु 
रीति कड चारियि ॥ लकरीन बीन करि जीविका नवीन करे 
धरे हरिरूप हिये ताहीसो जियारियि ॥ विनती करत नाम देव कष्ण 
देवजरूसो कीजे दुख दूर कहो मेरी मति हरिये ॥ चरो छे 
दिखाऊं तव तेरे मन भाऊ रहे बन छिपि दोड थेटी मगमांज्न 
डारियि ॥ ४०१ ॥ अये दोऊ तियापति पा वध्र आगे स्वामी ओच- 
कही मगमांञ्न संपति निहारियि ॥ जानी यो युवती जाति कमभू मन 
चलि जात याते बेगि संश्रमसों ध्रूरि वपे डरिये ॥ प्री आजु कहा 
क्रियो भूमिम निह्रि वम कही वही बात बोटी धनहू विचारिये ॥ 
कहे मोसों राका एषे बांका आजु देखी तुही नि भरु बोरे बात 


भक्तिरसबोधिनी रीकासहित । (१११) 


सची है हमाभ्यि ॥ ४०२ ॥ नामदेव हरि हरि देव कही आरं बात 
जपे दाह गात चलो ट्करी सकेशियि ॥ आय दौड वीनवको देखो 
एकटोरी देरी देह मिक पावे त हाथ नहीं छोरिये ॥ तवतो प्रगट 
श्याम ल्याये यो दिवाय घर देखि मंड फोरो क्यो ठेते प्रमु फ ॥ 
विनती करत कर जोरि अंग पटघागे मार बोञ्च पन्यो लिया चीर 
मात्र हरिये ॥ ४०२ ॥ । 

छप्पय-लक्षमण ठफरा खड सत्‌ जोधएर त्यागी ॥ 
सूरज कभनदास वमाना सखम वराम ॥ भावन 


[० 


विरही भरत नफर हरिकिसो ट्टेरा ॥ हरिदास 


अयोध्या चक्रपाणीयो सरयूतट डरा ॥ तिलोक पुरुष 
ररी बी्री, उद्धव वनचर वंशजं ॥ परञअथपरायण 
भक्त ये, कामधे कलिजगके ॥ ९८ ॥ 
अथ टद्भक्तजूका वणेन । 
टी°क ल्‌ भक्तनाम जाय निकसे विमुख देशश हू न्‌ संत 
भाव जाने पाप पागे रै।देवीको प्रसन्न करे मानुसको मारि धरे टेगय 
पकरि तहां माखिविको छागे ॥ प्रतिमाको फारि विकराल रूप धारि- 
आई रेके तरवार सुड काटे भीजे वागे हँ ॥ अगि चरत्यकरेद्गमभरे 
साघु पौव धरे एसे रखवारे जानि जनु अनुरागे हे ॥ ४०४ ॥ 
अथ श्रीसोतभक्तजका वणेन । 
कबित-सदा साधुसेवा अनुराग रंग पामि र्नो गयो नेम भिक्षा 
ब्रत गांव गौव जायके ॥ आये षर सेत डे तियासे। यो संत्‌ कहां 
संत चूल्हे मांञ्न कही एसे अलसायकै ॥ बानो खनि जानी चले 
मग खखदानी मिरे कहौ किंतहूते सो बखानी उर _आयके ॥ बोरी 


यहे सोच वाही आंचहीको ध्याम मेरे आनि ग्रह॒ फेरि किये मगन 
निना ॥ ४०५ ६४ ५ ॥ 


= ` 
(११२) श्रीभक्तमाल । 


अथ त्रिरोकभकतनरका वणेन । 

केवित्त-ए्ल्मे ओकसो तिरेक हौ खनार जाति पायो भक्ति 
सार साधुसेवा उर धारयि ॥ भूपके विवाह खता जोश एक 
जेहरिको गदिवेको दियो कट्यो नीकेके वासय, ॥ आवत अनंत 
संवमर पावे कटं रहे दिनि होय भोय रोस यो सभार्ये ॥ ल्यावो 
२े पकरि ल्याये छांडिथे मकर कही नेकु रहो काम आयि नातो मारि 
डार्थि ॥ ४०६ ॥ आयो वाहो दिनि कर धों न इन दप 
कंरे प्राण विन वनूमां्च छिप्यो जायके ॥ आये रर चार पांच 
जानी प्रमु आंच गाद लियो सो दिखायो सोच चरे भक्तं भायके. ॥ 
भूपको सलाम कियो जेहरिको जोरा दियो लियो कर देखि नेन 
छोड न अघायके ॥ म रीञ्न भारी सब च्रूक मेरि डारी धन पायो 
छे सुरारी रेमे वेदे षर आयके ॥ ४०७ ॥ भेोरही महो कियो 
जा मागे सो दियो नाना पकवान रस खान स्वादं लगे ह ॥ 
सेतको स्वरूप धरि ठे प्रसाद्‌ भरि गये तहां पावो जू तिलक शह 
पागे र॥कौनसो तलोक ॐरे दूसरो तिलोकीम बेन खनि चेन भयो 
आये निशि रागे है ॥ चहर पहल धन भव्यो घर देखि व्यो प्रथु- 

पदकं जानि मेरे भाग जगि ॥ ४ ०८॥. 
छप्पय-सोम भीम सोमनाथ विकोविसाखा खमन 
ध्याना।महदा मुकंद गनेशत्रिविक्रमरघु जग जाना॥ 
वाट्मीक बर व्यास्‌ जगन शाह विहर अचारज।हरि- 
भूखाला हरिदास बाह बलराघोआरज ॥खाखाछितर 
उद्धव कपूर घांटमधूरा कियो प्रकास॥ अभिलाष अ 
धिक पूरण कारणग्यचितामणिचठुरदास ९९देवारन- 
दमुकुद महीपति संतराम तंबोरी॥खेम श्रीरंग नंदवि- 
नसन निदा बाज्न सुत जोरी।॥ छीतमदारिकादा माधव 


कः 


भक्तिरसबाधिनी दाकापहित। ( ५६३) 


मांडन रूपा दामोदर।॥भमल नरहरि भगवान बार क 
न्हर केराव सोहै घर दास प्रयाग खोहंग गोपा, नाय्‌ 
स॒त य॒ह मक्त भीर्‌॥ भक्तपार दिग्गज भगत्थानपति 
सूर धीर॥१० ०॥केराव एनि हरिनाथ मीम खेता गो- 
विद ब्रह्मचारी ॥ बालकृष्ण बृडभरत अच्युत अपया 
्रतधारी ॥ पंडा गोपीनाथ मुद गृजपत्ति महायश्च ॥ 
गणनिधि युश गोपा दये भक्तनिक। सरवस।श्रीअग 
सदा सानिधि रहै, कृतप्रण्यपंज भट भाग मर ॥ वद्री- 
नाथ उडीसाहारिका, सवकं सब हरिभिजनपर १०१ 
अथ श्रीप्रतापर्दरगजपतिञ्रूका वणेन । 

टी गक °-श्रीप्रतापर्द्रगजपतिको बखान कियो लियं। भक्ति भाव 
महा प्रमुपे न देखही ॥ किये हू उपाय कोटि ओट टे सन्याप्त दियो 
हियो अङकलायो अहो कहूं मोको पेखही ॥ जगनाथरथ आगे दत्य 
करे मत्तभये नीखचल त्रप पौयपन्यो मागल्खही ॥ छतीमों 
लगायो प्रेमसागर बुडायो भयो अतिमनभाया इुःख देत ए निमे- 
खही ॥ ४०९ ॥ 

_छप्पय-विद्यापति ब्रह्मदास्‌ बहोरन चत॒रविहारी॥ 
गोविंद गंग(राम खार वरसनियां मगक्कारो॥ प्रिय 
दयाट परञ्यराम भक्त भाई खाटीक। ॥ नंदसर्बनकौ 
छाप कवित केशवको नीको॥आसकरण पूरण चप- 
ति, भीषम जन दया यण नहिन्‌ पार ॥ हरि खयश 
प्रचुर कर जगतमं, ये कविजन अतिशय उदार॥१०२॥ 

अथ श्रीगोविंदस्वामीञूका वणेन । 
टी° क्‌ -गोवद्धननाथ साथ खेले सदा स्ने रा अंग सख्यभाव 


( ११४) श्रीभक्तमार । 


दिये गोविद खनाम हे ॥ स्वामी करि ख्यात ताकी बात खनि रीजे 
नीके खुने सरसात नेनरीति अभिराम है ॥ खेत हो लल संग 
गयो उठि दाव लेके मारी सैचि गिष्टी देखि मंदिरमं श्याम रै ॥ मानि 
अपराध साधु धका दे निकारि दियो मत सो अगाध केसे जाने यह 
वाम हे ॥४१०॥ वेव्यो कुंडतीरं जाय निकसेगो आय बन दियेरं 
ल्गाय ताको फल मुगताईये॥ लाल हिये सोच प्य कैते भ्यो जात 
यह अडयो मगर्माञ्च मोग धव्यो पै न खाइये ॥ कही श्रीगुपारजूों 
मोकोयेन माई कद चाहो जो खवायो तोषे वाको जा मनाइ्ये ॥ 
वाके हतो दाव मोप सोतो भाव जामयो नहीं की मोतो बति सो 
कुमारे बेगि ल्यादये ॥ ४११॥ बन बन खेटे बिन बनत न मोको 
नेक मनत जुगाही अनगनत लगावैगो ॥ खधि वुद्धि मरी गई भई 
बडी चिंता मोहिं ल्याइये च दरद कहूं चेन टिग अविगो ॥ भोग ज 
लगाये मै ता तनक न पाये ससि बाकी जब जाय त मोहं कछ भवे 
गो ॥ चट उदटि धाय नीटि नीठिके मनाये स्याये मंदिरमे खाये मिलि 
कही गरे लावेगो ॥॥४१२॥ गवे हैँ बाहिर भूमि तहां कृष्ण श्चूमि आये 
बडी धूमि अ।क बोद्निों मारक ॥ इनदरं निहारि उटि मारि दई 
वाही केतुक अपार सख्य मावृरस्‌ साचि ॥ माता मग चह 
बडी बेर भई आ तहां कहां बार सई ओट पादै उर धा ॥ आयो 
यो विचार अनुसार सदाचार कियो लियो प्रम गाढ़ कम्‌ करत समा 
सरि ॥ ४१३ ॥ आवत हो भोग महाखंदर खमेदिरको र्यो मग वैठि 
कही आगे मोहि दीजिये ॥ भयो कोप भारी थार रि जा पुकार 
करी भरी न अनीति जात सेवा यह लीजिये ॥ बोलक खनद अहो 
कहो मन आई तव खोलिकि बताई अनू बात कान कीजिये॥ 
पिरे जु खाय बनमांञ्म उठि जाय पाछे पाऊं कहां धाय खनि 
मति रस भीजिये ॥ ४१४ ॥ 


भक्तिरसबोधिनी दीकापहित । ( ११५) 


` छष्पय-रघनाथ गोपीनाथ रामभद्रदास स्वामी ॥ 
गंजामाखा चद उत्तम विद्‌ मरहद र्नष्कृ्मा ॥वड्‌- 
नंदन रघुनाथ रामानंद गोविद मुरी स।त्‌]॥हारदास 
मिश्र भगवान सुकंद केशो दं डाती ॥ चतथज चरत 
विष्णद्‌ास्ेणीपद मो शिर धरो॥ जेव्रस वस्षत मधुरा 
मंडरुते दयादृष्टि मोपर करां ॥ १०२॥ 
अथ गुजामाटीजूका वणेन । 
टी°्क °-कही नामास्वामी आप गायो मँ प्रताप संत बमे व्रज 
बास सो तो महिमा अपार हे ॥ भये गनामाटी गजहारं धारी नाम 
पन्थो क्यो बास लहोरमे अभे खनो सार है ॥ खन्‌ वघ्रू विधवा मो 
बोखिकि खनायो ठे धनपति ग्रह श्रीगोपार भएतार हे ॥ दवो प्रमु- 
सेवा मंगि नारि बार बार यह डरे सब वारी यापै गने जग छार हे ॥ 
॥ ४१५ ॥ दू सेवा वाहि ओर घर्‌ धन तिया दियो लयौ त्रूजवास 
वाकी प्रीति खनि रीजिय ॥ ठाकुर बिराजे जह। खेटं खत ओरनके 
डरे इट खोहा परयो प्रयुषर खीजिये ॥ पिये वे बरिड़ारि धन्यो भोगपे 
न खात हरि परी कटी वे आवें तदी तो जीजिये ॥ केदयो रिसिभर धरूरि 
नीकी भोर डारे भरि खां हम हाहा करि पायो ल्या रीक्निय॥४१९॥ 
छप्पय-सीताक्घाखी खमतिशोभा प्रयता उमा भाद्‌- 
यानी ॥ गंगा गोरी कुव्रि उबारा यपारा गणश द 
रानीधकलारुखाकत गदे मानमति शुचिसूतभामा॥ 
यमुना कोरी राम स्रगा देवीदे भक्तनि विश्राम ॥ 
युगजीवाकी कमला देवकी हीरा, हरिचेरी पोषैः 
भगत ॥ कलियुग युवतीजन भक्तराज, महिमा सव 
जाने जगत ॥ १०४॥ 


( ११६) श्रोभक्तमाल । 


अथ गणेशदेराणीजूका वर्णेन । 

टी °क०-मधुकरमाह भप भयो देश ओड्छेको राणी सो गणेशुद 
खुकाम वाको कियो हे ॥ अवं बहु संत सेवा करत अनंत भांति 
रमो एक साधू सखन पान छख ख्यो है ॥ निकट अकेली देसि 
बोल्यो धनथेरी कहां होय तो बताऊ स तुम जानो हियो है ॥ मारी 
जाप छरी ख्खि लोह बेगि भागि गयो भयो सोच जाने जिन राजा 
वंदि दियो है ॥ ४१७॥ बाधि नीकी मति पदि रही कटी काहूर्सो 
न आयो ठिग राजामति आवो तियाधममे हे ॥ बीते दिन तीन जानी 
वेदन नवीन कलु कटिये प्रवीन मोस खोलि सब ममे हे ॥ टारी बार 
दोय चारिदेपके बिचार पयो समाधान कियो जिन आनो जिये 
ममे हे ॥ फिन्यो आपस पास भूमि परत न रासि करी भक्तिको प्रभाव 
छांडि तिया पति शमे हे ॥ ४१८॥ _ ॐ 
छप्पय-न्‌रबाहन बाहन बरी सजा प्रजे मर बिद्‌ा- 
वत्‌ ॥ ज्यत. धारा रूप अनमः उदारावत ॥ गभीरे 
अखन जनादंन्‌ गोविंद जीता ॥ दामोदर सांपिे 
गदाृश्वरहेम विदातामयानंद्महिमा अनंतःय॒दी से 
तवरुसी दास ॥ हरिके संमत जे मगत, ते दासनके 
दास ॥ १०५॥ 

अथ नरबाहनूका वणेन । 

टीरक०-रहे भेगांव नाव नरबाहन साधुसेवा हटि खद नाव 
जाकी बंदी खानो दियो हे ॥ लोँडी अवे देन कडु खायबेको आय 
द्या अति अकुलाय टे उपाय यहे कियो है ॥ बोखो राधावहम 
ओ ठेवो हरिवंशनाम प्रे शिष्य नाम कहो प््ठि वाम ल्ियोहै॥ 
दईं गवाय बस्तु राखियो दुराय बात आप दास भयो कदी राज- ¦ 
पट्‌ दिथोदे। ४१९॥ ¦ 


भक्तिरसबोधिनी रीकासहित । ( ११७ ) 


छप्पय॒-यहे वचन परमान दास गांवरी जटियान 
भाङ्बुदी बनिया रामदास मंडौते माहनवारी दाउ॥ 
मोडा जगदीरा दास्‌ खछमन चट थावर्भारी॥ 
सुन पथमे मगवान्‌ सवे सख्खान पाठ उधारी।जो 
बनर गोपालके, भक्तदष्टता निरवही ॥ श्रीमुखप्रजा 
संतकी, आपएनते अधिकौ की ॥ १०६॥ 

अथ गोपाटन्चूका वणेन । 

टी -क०-जो बनेरवासर सो गोपा भक्त इष्ट ताको कियो निरवाह 
ब'त मोको लागी प्यारियि ॥ भयो हो विरक्तं कोड कुलमे प्रसंग 
सुन्यो आयो यों परिक्षा टेन दारपे विचारिये ॥ आय पन्यो 
पाय पौव धारो निजमेदिरमं संदरि न देखो सुख पण केते दारय ॥ 
चलो निजटारो तिया रहेगी किनारो करि चटे सव छपि नेकु 
देखि याके मास्य ॥ ४२ ॥ एकपे तमाचो दियो दसन रोस 
कियो देवो या कपोल्पै यो बानी कही प्यारी है ॥ खनि आम्‌ भरि 
आय जाय लपटाय पाय कैसे कही जाय यहे रीति कड न्यारी हे ॥ 
भक्त इष्ट खन्यो मेरे बडा अचरज भयो ल मै परीक्षा मई शिक्षा 
मोको भारी है ॥ बोस्यो अङकलाय अनू पैये कहां माय तोप साघु 
सुख पाय कहे यही मेरी जारी है ॥ ४२१ ॥ 

छप्पय-सुरधरखंडनिवास भप सब आज्ञाकारा- 
राम नाम विश्वास्‌ भक्तपदरजन्रतधारी॥ जगन्नाथके 
दार दडातनि प्रथपै धायो॥दई दासकी दादि हंडी करि 
फेरिपटायो॥ सरन ओघ संसगतेःनाम बदल 
नत धरो।परमहंस वंशनिमे.भयो विभागीवानरो १०७ 


(११८) श्रीभक्तमाल । 


_ टी°क्‌°-लाखा नाम्‌ भक्त ताको वानरो बलान कियो कहे जग 
डम जासां मेरो शिरमोर हे ॥ करे साधुमेव बहु पाक डरि मेवा सेत 
जवत अत्‌ सुख पावि कौर कौर है॥ म्‌ अकार पन्यो अवि धरि 
माल जाट केमे प्रतिपा केरे ताकी ओर ठर है ॥ प्रमुजू खपन यो 
कियो मे जतन एक गाद भरि गू मति आपै करो गौर है ॥४२३॥ 
गहं कोटी उरि सुह भूदि नीचे देवो खोलि निके अतोर पीति रेदी 
टे व॒नाद्ये ॥ दूध जितो होय सो जमायके बिलोय टन दीने यों 
चपरि संग छ दे निमाश्ये ॥ खुरिगई आंस मासं तियासो चर 
जज्ञा दृ भई मनभाई अनू हरियुण गाधये ॥ मोर भये गाडी भसि 
आइ वही रीति करी करी साधुमेवा नानारभातिन स्ने ॥ ४२२ ॥ 
जई कोन्‌ रीति वाकी प्रीति हू बखान कजे लीने उर्‌ धारि सार्‌ भक्ति 
निरधार दे ॥ रहे दिग्‌ गाव तहां समा एक ठाव भर दरद गये भाई 
सो उगाहीको विचार है ॥ बोलि उय्यो कोड यो व्यौहारको तो भर 
चूक्यो रीज्यि सँभारि लखा संत मव पार है ॥ लज दबि गयो 

दियो गेह टे पचास म॒न दई निजभै् संग सब सरदार है ॥ ४२४॥ 

मारवाड दृशते चल्यो$ सा्टंग किये हिये जगन्नाथ देव याही पन 

जाड्ये ॥ नेह भरि मारी देह वारि फेरि डरी केष करे तन धारी नेकु 
श्रम सुरननाइये ॥ पच्य निकट जाय॒ पालकी पटाय दई कृहे लला 
भक्तं कोन वेगि दे बताइये ॥ कहू कहि दियो जाय कूर गहि लियो 
अञ चलो प्रयग इदि कनही बुलाहये ॥ ४२५ ॥ केसे चदो पाल- 
कौम पन प्रतिपा कीन दीने मोको दान याही भांति जानि हास्थि॥ 
बोले प्रमु कही भाय स्मरनी बनाय ल्याय अब परहिराय मोहिं खनि 
उर्‌ धारिये ॥ चले चदि वेटि कियो चारै यह यानमेतो पडि २ पोथी 
प्रेम मपे विसतारिये ॥ जायकै निहारे तन मन प्राण वारे जगनराथ देव- 
जूके प्यारे नेकु टिगते न टारिये ॥ ४२६॥ बेटी एक करी व्याह देत 
न विचारी मन धन हरि साधुनको कैमेके टगाइये ॥ कौजे वाको काज 


भक्तिरसबाधिनी दीकासहित । ( ११९ ) 


जे ग 


कही जगन्नाथ देवलूने टीजे मपे द्रव्य उर नेक न आइ ॥ विदापे 
न भये चरे दग भरि लये गये आगे दप भक्त मग चोकी अटकाडये 
॥ दियो है खपन प्रमु जिनि हठ करो अनर हुंडी रिखदईं ल्द षिनंके 
जताद्ये ॥ ४२७॥ दंडी सोहजार कियो लेके ग्रहेदवार आय तामे 
ते लगाय सोक बेटी व्याह कियो ह ॥ ओर सब संतन बुलायके खबा- 
य दिये स्यि पग दास उखराशिपन लियो हे ॥ एेसदी बहुत दाम 
वाहीके निमित्त ठे ठे सतसुगताय अति हरषित दियो है ॥ चरित 
अपार कंध मति अनुसार क्यो पायो जिन स्वद्‌ सातो पाया 
निधि जियो रै ॥ ४२८ ॥ 

छप्पय-महासमारत रोग भक्ति खडेस न्‌ जाने ॥ 
मारा यद्रा देखि तासकी निंदा ठाने ॥ एसे कल 


उत्पन्न भयो भागवतरिरोमणि ॥ उसरते सर्‌ कियो 


# १ 


खड दोषह खोयो जिनि।बहत टार परचो देया, रस- 
रीति भक्ति हदये धरी ॥ जगत विदित नरसी भगत, 
यज्र धर पावन करा ॥ १०८ ॥ 
टी°क० -ज्ूनागढबास पिता मात तन नाश भयो रहै एक भाई 
ओ भौजाई रिसभर रै ॥ दोखत फिग्त आय बोखत पियावो नीर 
भामीपै न जानी पर बोरी जरी बरी है ॥ आवत कम्राये जल प्याये 
विन सरे केसे पियो यों जबाब दियो देह थर थरी हे ॥ निके बिचारि 
9 तन डारिं मानो शिवपे पुकार करी रहे चित धरी हे॥४२९॥ 
दिन सात शिवधामते न जात बार परे का तच्छ दर सोऽ 
है ॥ इतनी बिचार भूख प्यास दरं टारि लियो प्रगट स्वरूप 
धारि भयो हिय हेत हे ॥ बोरे वर मांगि अनू मांगि मँ न जानत हों त्यं 
जोह प्यारो सोई देवो चित चेत रै ॥ पन्थो सोच मारी मेरी प्राणप्यारी 
नारी तासों कहत टरत वेद्‌ कहे नेति भ्रीति रै ॥ ४३० ॥ दियोर्मे 


(१२०) श्रीभक्तमार । 
वरकासुरको वर डर भयो तहां वेसे डर कोटि २ यापे बारि डर ॥ 
बालक न होय यह मार्क है लोकनको मनको विचार कहा 
प्राण प्यारे है ॥ जोपे नहीं देत मेरे बोखिबो अचेत होत दियो निज- 
हेत तन अलिनिके धां ह ॥ लयाय ठदावन रासमंडरु जटित मणि 
प्रिया अनगत बीचि ललन निहारे ह ॥४२१॥ हीरनि खचित रास- 
मेडल नचत दौऊ रचित अपार दत्य गान तान न्यारिय ॥ रूप उनि- 
यारी चदचादनी न सम सम तारी देत करतारी ललगति लेत प्यारिये॥ 
ग्रीवाकी दुरनि कर आगुरी सुरनि मुख मधुर खरनि खनि श्रवण तया- 
श्यि ॥ बजत म्रदग युहचंग संग अंग अंग उठत तरंगरग 
छवि जीकी जासि ॥ ४३२ ॥ दईं छे मसार हाथ निरखि निहाल 
भई लाक डटि परी कोऊ नई हह आई है ॥ शिवक्षहचरी राभरी 
अटकरी बात मदु सुपकात नैन कोरंम जनाई है ॥ चाह याहि 
टार यह चाहे प्राण वारो तब श्यामदिग आप कही नीके सषुञ्नार है॥ 
जावो ये ध्यान करो करो सधि आऊ जहां आए निजटोर चटपटीसी 
लगाई है ॥ ४३३ ॥ कीनी टर न्यारी विप्रता भई नारी एकं खत 
उभे बारी जग भक्ति बिसतारी है ।॥ आरै बहु संत खख देत हैँ अनंत 
गुण गावत रिद्मावत ओ सेवा बांधि धारी है ॥ जिती द्विज जात दुख 
भयो अति गात मान्थो बड़ो उतपात दोष केरे न बिचारी है ॥ एतो 
रूपसागरमे नागर मगन महा सके कहा करि चद्व ओर गिरिधारी है ॥ 
॥ ४२४ ॥ तीरथ करत साधु आये पुर पे कोऊ हुंडी लिखि दीजे 
हमै दारिका सिधागियि ॥ जवरंहे दुःख कही जातही भगावे भूष नरसी 
विदित साह आगे दाम डसि ॥ चरण पकरि गिरिजावो जो छिखावो 
अहो कटो वार बार खनि बिनती न टाखि ॥ दियो ठे बताई घर जाय॒ 
वही रीति करी भरी अंकवार मेरो भाग कहा वाखि ॥४३५॥ सातसै 
ङ्पैया गनि ठेरी करि द्रैं आगे खगे पग देवो ल्खि 


भक्तिरसबोधिनी रोकासहित । (१२१) 


कही बार बार रै ॥ जानि बरहकाये प्रमु दाम दे पटाथे लिखि किये 
मनभाये साह सांवल उदार है ॥ यादी हाथ दीजिये टे कीजिये निशंक 
काज गये यदुराजधानी पृं्यो सो जार हे ॥ द्वैदि फिरि हारे भख 
प्यास्‌ मीदि डरे पूर तनि भये न्ये दुलपागर . जपार हे ॥ ४२९ ॥ 
साहको स्वरूप करि आये कांघे थेकी धरि कोन पास दंडी दाम 
लीजिये गनायक ॥ बोलि उ द्रि हारे मले ज निहार आजु कही 
लाज हमे देत मेह पाये आयके ॥ मेरो हेश्कोसो बास जाने 
हरिदास को लेव खखरास करो चिद्ठी दीने जायके ॥ धूर स्पेया 
र्‌ छिख्यो १९८ बेर फेरि आई प।ती दई लद गरे लायके ॥४२५॥ 
देखि आये साह दौरि मिले उतसाह अंग वेर रंग बोरे संतसेगको प्रभाव 
है ॥ ही लिखि दह दाम लि सो खवाय दिये क्ये पु ४ काम 
सतनसो भाव है ॥ खता खसरार भथी छक बिचार सास देत वह 
गारि जाके निपट अभाव हे ॥ पितासो पठ कहि खाती ये 
जराई इन जोपै कदु दियो जाय आवो यद्र दाव हे ॥ ४३८ ॥ चे 
गादी ह्दीसी टे वड उभे बेर जोर पर्दैवे नगर छोर द्विज कटी 
जायकै ॥ खनतहि आई देखि सुह पियराई किरा दाम नहिं एक्‌ 
तुम कियो कहा आयक ॥ चिता जिनि करौ जाय सास ढिग टरो 
लिखि कागद्मे धरो अति उत्तम अधायके ॥ कदी समुन्नाय 
छनि निपट रसाय उठी कियो परिहास लिख्य गाव खुनसायके 
॥ ४३९॥ कागद्‌ ठे आदे देखि दूसरे कराई पनि भल्मि न 
पाई जात पाथर लिखाये ई ॥ रहिेको द्ई.ठीर एरूटी ठही पोर 
जाकी बैठे शिर मोर आय बहु खख पाये ह ॥ जर दे पौ 
मी भाति ओटायो भई बरषा सिरायो यो समोयके .अन्दाये 
ह ॥ कोटरी सवारि अगि परदासो दियो डारि टे बजाय तार 
बेस अगणित आये ई ॥ ४४० ॥ गांव पहिरायो छबि छायो यश 
गायो अदू हाटकं रजत उभे पाथरह आये द ॥ रि गई एकं एक भूर 


( १२२) श्रीभक्तमाट । = 


लिखत अनेक जहा छेहो तादी पास जापे सब मिलि पाये ह ॥ विनंती 
करत बेटी दीजिये ज॒ छाज रहे दियो मँगवाई हरि फरक बुराये है ॥ 
अंगन समात खता तातको निरखि रेग संग चली आई पति आदि 
बिसराये ह ॥ ४४१॥ खता हृतीं दोय भोय भक्ति रहीं घरहीमे एक . 
पति त्यागि एक पृतिहू न कियो हे ॥ परमे फिरत उभे गायनि छचा- 
यनिसों धनसो न भट काहू नाम कहि दियो हे ॥ आई कग .गायव- 
को कही समन्नाय अहो पाययेको नाहीं क पावे दुख हियो देवाह 
हरिभक्ति तो मुडायकै लडाय रीजे कीजे बार दूरी रही प्रमरस पियो 
३ ॥४४२॥ मिरी उभे सुता रंग ञ्लीरी सग गायनि वे चायनि्तौ दत्य 
कर मायनि बतायके ॥ साग है नाम मामा मेडलीकरमेत्री रहै कहो 
विपरीत बडी राजां खनायकै ॥ बडे बडे दंडी ओर पंडित समाज 
कियो करो बाकी भंडी देश जीजिये दटायके ॥ आए चार चोपदूरं 
चट जू विचार कीजे भयो द्सवार हमे दिये पायक ॥४४२॥ चाश 
तुम जावो टरि भयो हम राजा डर सकं कहा करि अचर चट संगसै- 
गही ॥ आर्‌ वाही माति सभा प्रभाहत भै तऊ बोरे कहा रीति यहं 
युवती प्रसंग ही ॥ नाचत बजावत ये चरी दिग गावत खभावत म. 
गन जानी भीजिगः रंगही ॥ कही मक्ति गध दूरि पदे पोथी परी 
श्रीद्यकं सराही तिया मधुरि मगही ॥ ४४४ ॥ बोलि 
विप्र एक दुक परसेग देख्यो क्यो रसरंग मन्यो ढन्यो दृपपायम ॥ 
कृही जू विराजो गाजो नित सुख साजो जाय कयि इरि राय वश ीजि 
रही माय ॥ धारो उर ओर शिरमोर प्रथु मेदिरमे खंद्र केदारो राग ` 
गवि भरे चायम ॥ श्यामकंठमाल द्रि आवति सार दिये देखि इख ` 
पावि परे विमुख खभायमे ॥ ४४५॥ दपति सिखायो जाय दथा शव ` 
छायो काचे सतम पुहायो हारं द्रदि ख्यात कारी हे॥ माता हरिभक्त ` 
भूष कही जिनि करो कान तऊ बानि राजसकी माया मृति हरी है॥ { 


भक्तिरसबोधिनो टोकासहित । ८ १२३) 


गयो दिग मदिरे सदर गाय पाट तागो बटवाय करि माला गहि 
ध्री है प्रमु पहिराय कलयो गाय अव जानी परैः खुर राग ओर 
गायो पेन परी हे॥ ४४६ ॥ विमुख प्रसन्न भये तब तौ उगाहने दे नये 
नये चोज हरि सनमुख भाष्ये ॥ जाने ग्वाल बाट एक माल गहि 
रहे हिय जिये खग्यो एहो रूप कद्यो टा सिये ॥ नारायण बडे 
महा अहो मेरे भाग लिछ्यो करे करे कोन दूर छवि परि अमिलाषिय ॥ 
मेरो कहा जाय आय परसे कटंक तुम्हे राखिये निशंक हार भक्ति 
मारि नाखिये ॥ ४४७ ॥ रहे तहां साह किये उभय विवाह जगे 
तिया एक भक्त के हरिको दिखाश्ये ॥ नमी कही ही भले मोई 
प्रमुबानी लै संच कर द्र गए राग छुट वाहये ॥ बटे पट खंलि 
दिये किये दरशन ताने ताने पट सोवे वह कही देवो माये ॥ चि 
दाम काम कियो कागद्‌ गहाय दियो दियो कडु खायवेको पायो टे 
भिजाश्ये ॥ ४४८ ॥ गहने धम्थो हो राग केदारो सो साह धरि धरि 
रूप नरसीको जायंके ुटायो हे ॥ कागद ठे डास्यो गोद्‌ मोद भरि 
गाय उठे आय जन जन श्याम हार परिरायो है ॥ भयो जेजेकार प 
पाय रूपटाय गयो गद्य हिये भाव सो प्रभाव द्रसायो है॥ विमुख खिपा- 
ने भये गये उटि नये माहि बिन हरिकृपा भक्तिपथ जात पायो है॥४४९ 
करन सगाई आयो पायो वर मायो नाहि धर घर्‌ फिन्यो द्विज नरसी 
बतायो है।।आय सख पाय प्रूछयो खत सो दिखाय दियो कियो टे तिरक 
मन देखत चुरायो हे॥अनर हम लायक न तुम सव खयक हो सायक- 
सो व्यो जाय नांव टे सनाय हे।खनतहो माथो ठकि कटे तालकटा 
वह नाल बोरि आयो फेरी जावो दख छायो हे॥ ४५० ॥ काटिके्ज- 
गूडा डरो तवसो उचारो बात मनम विचारो कियो तिलक बनायके ॥ 
जाने छता भाग एसे रहे सोचि पागि सब आवि जव व्याहयेको घन 
दे अघायके ॥ खमन हू छिखि दियो दियो द्विज आनि लियो रि 


(१२४) श्रीभक्तमाट । 


राख्यो कहू गावे तार ए बजायके॥ रहे दिनि चारि पे विचारी नहिं न- 
कु मन आए कृष्ण रुकिमणीन्‌ द्चमि मिरे धायके ॥ ४५१ ॥ ठर ठेर 
पकवान होत तिया गान करं घुरत निसान कान सुनिये न 
बात हे ॥ चित्रमुख श्षियि टे विचित्र पटरानी आय घोर रग 
बोरी पे चद्वायो सुत रात हे ॥ करी सो व्योनार ताम मानव अपर 
आये द्विजनि विचारि पीट बांधी पैन मात हे॥ मणिमयी साज बानि 
गज रथ ऊंट कोर मके किसोर आज साजे यों बरात है ॥ ४५२ ॥ 
नरसीसो करै गहै हाथ त॒म साथ चलो अंतरश्क्षिमे हौ चं इति बात 
मानिये ॥ कटी अन्न जानो तुम मेतो हिये आनो यहे सुख मनमे 
सो फेद ताल आनिये ॥ आपही विचार सब भारसों उगय खयो 
दियो डरा पुरी समधीकी पदिंचानिये ॥ मानुप्त पठायो दिनि आये 
पेन आये अहो देखि छबिछायो नर पृडे ज॒ बखानिये॥ ४५३ ॥ नरसी 
बरात मत जानो यह नरसीकी नरसी न पावे रेसी समञ्न अपार हे ॥ 
आयकै सुनाई खधि बुद्धि विस्रा कहो करत राई बात भाखो निर- 
धार है ॥ गयो जो सगाई कर द्रबार आयो दविज निजञओक्‌ मात 
कैसे रंगविसतार है ॥ कही पकयास्‌ धन राशिसों न प्रजे कटू 
चर्टरदिशि एर रही देखो भक्तिपार हे ॥ ४५४ ॥ चले. अचरन 
मानि देखि अभिमान गयो लयो पाछो बांभनकौ हम राखि 
लीजिये ॥ जाय गहि पँय रहो भाय भरि द्या करे गये हग मरि रपय 
परि कृपा कीजिये ॥ मिले भरि अंक ले दिखायो सां मर्यकमूख 
हूजिये निशंक इने मोर खता दीजिये ॥ व्याहि करि आये भक्तिभाव 
क पटाये सब गाये गुण जाने जिते खनि सनि जीजिये ॥ ४५५ ॥ 
छप्पय-सुत कर्त संमत सवे गोविंदपरायण ।सेव्‌- 
तहरि हरिदास द्रवत मुख रामरसायण॥सीतापतिको 
सयश प्रथमही गमन वखान्यो ॥ हे सत दीजे मोहिं क- 


भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । ( १२५ ) 


नित सबही जग जान्यौ॥गिरागदित खीखा मधुर, संत- 
नि आनंददायिनी ॥ दिवौदास्वंरायशोधरसदनः भई 
भक्ति अनपायिनी ॥१०९॥ खीखपद्रसरीति ग्रंथरच 
नमे नागर॥ खरस उक्तियुत युक्ति भक्ति रसगान्‌ उजा- 


षे 


गर।प्रचुर पयधिखों खयर राम प्रश्रामनिवासी॥सक 
ठसुकरु संवकित भक्तपद्रेणडपासी॥चंद्रहास अगज 
सुहृद परमप्रमपयमं पग ॥ श्रीनंददासआनंद्निपि, 
रसिकसुप्रञुहित रंगमे॥ ११० ॥ भक्तितेज अतिभाल 
संतमंडरुको मंडन ॥ बुधिप्रवेा भागवत ग्रंथसंशय- 
को खंडन॥नरइडगांवनिवासदेश वागड तिस्ता-यी॥ 
नवधा मजन प्रबोध अनन्यदासत्रेत धार्यो ॥ मक्तकृ- 
पा वांशी सदा.पदरज राधारारुकौ"संसार सकट्व्या 
पक मदेजकरी जन गोपाट्की ॥ १३१॥ प्रसिद्ध व्रम्‌ 
की बतु गट परचौ दीयो ॥ ऊचेते भयो पात 
सयाम संचिोपन कौयो॥ सुत नाती एनि सदश चर्त 
उही परिपाटी ॥ भक्तनसो अतिप्रेम नेम न्ह काह 
अगघारी॥ नृत्य करत नहिं तन संभार ^ समसर 
जन कनकी शक्ति ॥ माधो दृट्‌ महि महि उपर, 
प्रचर करौ खोटन भगति ॥ ११२॥ 

टी क -गढा गढ पुर्‌ नाम माधो बदी प्रेमभूमि रोदे जब शत्य करे 
भूरे सुधि अंगकी।॥मूपति विमुख द्ूठ जानिके परीक्षा लद आनि तिन 
छातपर देखी गति रंगकी ॥ सूपुरन बाधि नाच सोच सो दिखाय 
दिय) गिन्योहू कराहमध्य जियो मति पंगकी।। वड़ो जसभषो इषदास् 
विवास बहृचो मलयो उरभाव रीति न्यारी या प्रसंगकी ॥ ४५६ ॥ 


= ~ 





( १२६) श्रीभक्तमाल । 


४ छप्पय-नग अमो इक ताहि सवै मिरिभूपति 
॥ साम दास बहुकरे दास नार्हिन मत काचे॥९* 
कसम संकट 


- 


ठे वे पानम डाय्यो॥ प्रभू तिहारी व्‌- 
सति बदनते बचन उचाय्यो॥ पांच दोय शत काशते 
हरि हीरा ठे उर धन्या ॥ अभमिखाषभक्त अंगदको, 
पुस्षात्तम पूरण कया ॥ ११३॥ 

टी°क°रायसेन गद्‌ वास दसो सलाह दी जू ताको यह काका 
रहे अंगृद विसुख हे ॥ ताकी मारी प्यारी. प्रथु .साधुतेवा 
धारी उर आय गुरु धर कहे कृष्णकथा खख है ॥ बेठे मोन 
कौन देखि कैसे मोन र्यो जात बोल्यो तिया जात कहा करो 
नर त हे ॥ छनि उदि गुये बधू अन्न जल त्याग द्ये ख्ये पाव 
जाय विषेवश भयो दुख हे ॥ ४५७॥ सुख न दिखावे याहि 
देख्यो ई खडि कदी माये सोई करो नेक वदन दिखाहये ॥ मेह 
जल त्यागि दियो अन्न जात काप लियो जियो जब नीको तब 
आप कु खादये ॥ बोलि मोसों बोलो जिन छंडो तन याहि 
छिन पन सौँचो होतो जोपै खनत समाईये ॥ कल्यो अव कौज 
जोई मेरो मति गई खोई मोई उर द्या बात कहि समश्नाये 
॥ ४५८ ॥ वे ई गुर्‌ करो जाय पौयनिमें परो गयो चायनि खिवाय 
ल्यायो भयो शिष्य दीन है ॥ धारी उर मार भार तिल्क बनाय ` 
कियो लियो शीतप्रीति कोउ उपजी नवीन हे ॥ चदी फज 
सेग चद्यो बैरीपुर मारि बद्यो कदयो टोपी ल्के हीरा शत एक | 
पीन हे ॥ डरे सव वेचि पागपेचभ्य ख्यो मुख्य भाख्यो सो | 
अमो करो जगत्राथ ीन है ॥ ४५९ ॥ कानाकानी भह प बात . 
खनि खै कही हीरा व्ह देय तोपै ओर माफ कयि दह॥ 
आप समुञ्नवे बह जगत बतावे याके मनम न अवि जाय पै. 







भक्तेरसबाधिनी टीकासहित । ( १२५) 


केहि दिये है ॥ अंगद बहनि ल्मे वाक मुवा पाग तारो देवो विष 
मारो फिरि तूदी पग छिये हैँ ॥ करत रसोई धर गरल मिलाय पाक 
भोगहू लगाया अन्‌ आवो बोलि स्थि दहं ॥४६०॥ वाकौ एक 
सुता संग लेके बेठे जेवनको आई सो छिपाइ कही जेवो कहू 
ग्र है ॥ जेवत न बोध हारी तबसों विचारी प्रीति भीति रोय 
मिरी गरे रीति करि द्इदे॥ प्रभु टे जिवाय राड भांडका 
निकासि द्वार दैकरि किंवार सब पायो आप नईरै॥ बहुदुःख 
दि रधो क्यो कैसे जात काहू बात खनी चपहूने जेसी भांति 
भर हे ॥ ४६१ ॥ चरे नीटचर हीराजाय पहिराय अवि आय्‌ 
धेरि लीने प नरनि सिखायके ॥ कही डरिदिवो के राई 
सनमुख खेवो बसन हमारो भप आज्ञा आय धायके ॥ बोले 
नकु रहो मेँ अन्हाय पकराय देत हेत मन्‌ आर जल डाय टे दिखा- 
यके ॥ वस्तु हे तिहारी प्रमु टीनजिये उचारी यह बाणी लागी 
प्यारी उर धारी सुख पायके ॥ ४६२ ॥ एतो घर आय वेतो जल- 
मध्य कूदि छाय अति अङ्कुलाय नेक खोजहू न पायो हं ॥ राजा 
चलिआयो सब नीर कटवायो कीच देखि समुरश्नावो दुखसागर 
अन्हायो है ॥ जगन्नाथदेव आज्ञा दृं वाहिखधि देवो आयके खु- 
नाई नरतु बिसरायो है ॥ गयो जाय देख्यो उरपरं जग मग र्यो 
खद्यो खख नेननिको कापे जात गयो हे ॥ ४६३ ॥ राजाहियताप 
भयो द्यो उन्न यागि कद्यो अवे जोपे भाग मेरे ब्राह्मण पयये हं ॥ 
ध्रनो दे रहे करे पके वचन सब तब हे दयाढ़ आपु पुरदिग आये 
है ॥ भूष खनि आगे आय पय रपटाय गयो लयो उरलाय द्ग 
नीरे भिजाये हैँ ॥ राजा सवख दियो जियो हरिभक्त कियो दियो 
सरसायो गुण जाने जिते गाये है ॥ ४६४ ॥ 


छृप्पय-मक्तआगमन यूनत सन्मुख जो जन टक 


(१२८) श्रीभक्तमाल । 
जाईे॥सदन आन सतकार सदृश श गद बड़ा३॥पा- 
दग्रक्षाल्न सहथ॒राय रानी मन सचि ॥ शूप दीपनेवे्य 
बहरितिन आगे नाचे ॥ यह रीति करोखाधीरकी, 
तन मन धन आगे धुरे ॥ चठशचंजद्रपकी भक्तिको, 
कोन भूप सरवर करे ॥ ११४॥ 

` दीक्‌०-परदिग चरं ध चोकी राखी योजनपे जोजनही 
आवे तिन्ह ल्यावत लिवायके ॥ मालाधारी दास्‌ मानि आवे कोञ 
द्वार जोपे करे वही रीतिसों खनाई छष्पे गायके ॥ खनि एक भूप 
भक्तं निपट अनूप कथा सबको भडार खोलि देत बोल्यो धायकं ॥ 
पात्र ओ अपात्र यो विचारही जो नाहीं तपे कहा सी बात द्‌ 
नेकुमे उडायके ॥ ४६५ ॥ भागवत गावे भक्तमूप एक्‌ विप्र तहां 
बोलक सुनावे एेसी मन जिन ल्यास्ये ॥ पावे आसे कोन हृदे भोनमे 
प्रवेश करि भरि अयुराग कहा उरमधि आये ॥ करि ले परीक्षा 
भांडविमुख पटाय दियो दियो माला तिल्कं दारं दास यो खना- 
इये ॥ गयो गयो भूरि फूल कुरवसितार किया छियो पहिचानि 
अव जानि कैसे पाद्ये ॥ ४६६ ॥ बीते दिनि बीस तीस आई कही 
पीख सुधि कही हरिदास कोऊ आयो यो. खनाहये ॥ बोट चू 
निशंक सवो गावो गुण गोषिद्कं आये षरमध्य भूप करी 

माये ॥ भक्तिकि प्रसंगको न रग कहूं नेकु जान्यो जान्यो उन 
उन मानसो परीक्षा भग्‌ वाद्ये ॥ दियो ठे भडार खोलि छियो 
मन मान्यो दई संपुटमें कोडी डारी जारि लपाइ्ये ॥४६७॥ आयो ` 
वाही राजापास सभाम प्रकाश कियो लियो अ पाठे सोहै ले 
दिखायो है ॥ सोलिके रपेदा मध्य सुट निहारी कोदी समन्नि षिचारे । 
हारे मनम न आयो है ॥ बडो भागवत विप्र पंडित प्रवीण महानिशि सत | 
टीन जानि आपको बतायो है ॥ कन्यो उन मान भक्तं मानवो प्रधान | 


भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । ( १२९) 


जरी भूदिके पठाई ताही गुण सम्नाया हे ॥ ४६८ ॥ राजा रि पांव 
गहे कह जू बचन नीके तोपे नेक आप जाय तत्व याक स्याइय ॥ 
आये दोर पौय टपटाय भूप भाय भरे परे प्रमसागगमं चरचा चस- 
इये ॥ चलिबि न देत सुख देत चटे टोल मन खोलिकिं भडार दियो 
ख्यो न श्ये ॥ उभे सवा सारो कही एक कर धारा मरे दइ अङ्कु 
लाय र्दे मानो निधि पाद्ये ॥ ४६९ ॥ आयो राजसभा वहु बातनि 
अखारो जहां बो उठी सारो कृष्ण कटो आारी डरे हं ॥ पठ दप कों 
जहो खो सब याही जु पंछी वा समाज रहे हरि प्राणप्यरि हे ॥ 
कोटि कोटि रमना बलान पे न पावे! पार सार खनि भक्ति आप शीस 


पौय धारे ॥ राखो यह खग पग रद्यो तन मन श्याम अति अमि 
राम रीति मिटे ओं पधारे रै ॥ ४७० ॥ 


छप्पय-सरश गोपिको प्रेम प्रगट करियुगर्हिं - 
दिखायो ॥[नर अङ्ग अति नडर रसिक यद्ररसना 
गायो ॥ दुष्टनि दोष विचार म्रत्युको उद्यम र्कयो ॥ 
बार न वांको भयो गरर अमरतञ्या पीयो॥भक्तिनि- 
शान वजायके काहूत नाहन सख्जा खकखाजङ्ख 
शखला, ताज मारा गरिवर भजा ॥ ११५ ॥ 
क०-मेरे तो जनमभूमि श्चूमिहितनेन टगे पगे गिशििारी 
खार पिताहीके धाममे ॥ रानाके सगाई भई करी व्याह सामा नई 
गर मति ब्रूडि वारगीले घनश्याममें ॥ वरं फिरत मन सांव 
सरूपमांन्न ताेरेसी अवि चदििको पतिग्राममे ॥ ष्ठे पितु मातु पट 
आभरण लीजिये जू रोचन भरत नीर कहा काम दामम ॥ ४५७१ ॥ 
देवो गिरिधारीलर जो निहार कियो चाहो ओर धन- 
माल सव, राखिये उटायके ॥ बेदी अतिप्यारी प्रीतिरंग बद्थो 


( १३० ) श्रीभक्तमाल । 


भारी रोय मिली महतारी कही कीजिये. ठ्डायके ॥ डोखा पध्‌- 
राय ४ दगदगसों रगाय चटी खख न समाय चाय प्राणपति 
पायक ॥ पटच भवन्‌ सास दवीप गवन कियो तिया ओर क 
गढ व मायके ॥ ४७२ ॥ दवीके पृजायबेको कियो रे उपाय 
साघु वरे पुजाय पनि वधर्‌ एजि भाखिये॥ बोरी चू बि- 
कायो माथ लर्‌ गिरिधारी दाथ ओर कोन नवे एकं वाही अमि- 
लाखिये ॥. बदत॒ सुहाग्‌ याके पूजे ताते पूजा करो करौ जिनि 
हट सीस पौँथनिपे राखिये ॥ कही बार बार तुम यही निरधार 
जानो वही. सुकुमार जापे वारि नाखिये ॥ ४७२ ॥ तब तो 
खिसानी मई अति जरि बरि ग गई पतिहास -यह बधू नहीं 
कामकी ॥ अवहीं जबाब दियो कियो अपमान मेरो आगे 
प्रपाण करे भरे श्वास चामकी ॥ राना खनि कोप क्यो धव्यो 
हि मारब दई ठैर न्यारी देखि रीञ्मी मति वामकी ॥ लल- 
नि लढयि गुण गायके मल्हावे साधुसंगरी खहावे जिन्हे लगी चाह 
स्वामिकी ॥ ४७४ ॥ आयके ननंदं कहै गहे किन चेत भाभी साध- 
नसे हेतमे कलंक लगे भासियि ॥ राना देशपति रने बाप 
कुटरीत जात मानि रीजे बात बेगसंग निरवार्यि ॥ खगे प्राण 
साथ संत पावन अनंत खख जाको दुःख होय ताको नीके करि 
टार्यि ॥ खनिके कटोरा भरि गरल पठाय दियो लियो करि पान 
रंग चयो यों निहास्यि ॥ ४५७५ ॥ गरल पठायो सो तो शीष 
छे चदायो संग सागि विष मारी ताकी ज्ञार न भारो है॥ 
रानाने लगायो चर बैठे साधु दिग ढर तवबहीं खबर करि मारो 
यहे धारी है ॥ राजे गिरिधारी लार तिनहीसों रग जाल बोर 
हसत ख्याल कान परी प्यारी है ॥ जाइके खनाई मर अति चप- ` 
लाई आयो लियो तरवारि दै क्रिवार खोरि न्यारी है ॥ ०७९ ॥ . 


( 


जाके संग रंग भजि करत प्रसंग नाना कहां वह नर गयो बेगि 


भक्तिरिसयोधिनी टीकासहित । ( १३१) 


दे बता ॥ ॥ जानेही बिराजे क8 तोत नहिं लाजे अजू देखि 
खख साजे आंख खारि द्रसाहये ॥ भयोई खिसानो रानो लिख्या 
चित्र भीति. मानो स कियो नेक मन आश्य ॥ देख्यो 
हू परमाव तोपे भावम न भिज जाय विताहरिकृपा कह] केसे करि 
पाइये ॥ ४७७ ॥ विषयी कुटि एक भेष धरि साघु लो कियो 
यों प्रसंग मोरो न अंगग. कीजिये . ॥ आज्ञा मोको दई 
आप लाट गिरिधाः अहो शीस धरि लद कड भोजन हू लीजिये ॥ 
संतनसमाजमे बिछाह सृज टि लियो शंक अब कोनकी निशेक रस 
पीजिये ॥ श्वेत मुख भयो विषेभाव सब गयो नयो पौयनिमं आयीं 
मोको मक्तिदान दीजिये ॥४७<॥ रूपक निकूई भूष्‌ अकबर भाई 
दिये लि संग तानसेन देखिबको आयो है ॥ निरखि निहाल 
भयो छबि गिरिधारी खल पद्‌ सृखजाल एक तबही चटरायो 
॥ दावन आई जीव गुसारसो मिरी क्चिरी तियामुख देखि- 
बेको पन ले छडायो हे ॥ देखि कंन. कंन खल प्यारी .खखुन 
री धरी उरमान्न आय देश बन गायो हे ॥ ४७९ ॥ रानाकी मलान 
मति देखि वसो दारावति रति गिरिधारीटाल निव्यही ट्डइये ॥ 
लागी चटपदटी भूमभक्तिको स्वरूप जानि अतिदुख मानि विप्रश्रेणो 
टे पृठाये ॥ बेगि लेके आबो मोक प्राण दे जिवूवो अहो गये दुर 
ध्रनो दे विनती खनाइये ॥ खनि बिदा हान गह राय रणछेश्जूपे 
छोड राखो हीन लीन भई नही पाड्ये ॥ ४८० ॥ 
छप्पय-श्री कृष्णदास उपदेश परम तत्व परचो 
पायो।निरयुणसयुण निरूप तिमिर अज्ञान नशायो॥ 
काछ वाछ्‌ निकरुक मनो गांगेय युधिष्ठिर॥दरिप्रजा 
प्रहाद धर्मध्वज धारी जगृपर ॥ पएथ्वीराज प्रचो 
प्रगट, तन शंखचक्रमंडित्‌ कियो ॥ अनिर अछित 
कूरनको, दारकानाथ दशेन दियो ॥ ११६॥ 


( १९९) श्रीभक्तमाल । 


ठटी°क०-ष्थ्वीराज्ा चर्यो दारिका श्रीस्वामीसंग्‌ अति रसरंग 
भग्यो आज्ञा प्रयु पाई है ॥ खनिकै दिवान दुःख मानि निशि कान 
रुग्यो कही पग्यो ४.५; छर हे ॥ देखिये निहारिके 
विचारं कीन इच्छा जोई लीने नहीं साथ जावो बात ठे दुरा हे ॥ 
आयो भोर भूप हाथ जोरि करि ठादो रदयो कदयो रहो देशम निदे- 
शनि सहाई हे ॥ ४८१॥ दारावती नाथ ति गोमतीम सान करो 
धरो भुज्‌ छाप आप मन अभिलापिये ॥ चिंता जिन कीजे तिनो 
बात यहां लीने अन्न दीने जोई आन्ना सोई शिर धर राषिये ॥ आय 
पर्हृचाय दूर नन जलपूर बहे देह उर भारी कहा सेग रस चाखिय ॥ 
बीते दिन दोई निशि रहे इते सोह ोई गहै भक्तिगिरा आय बानी 
मधु भाषिये ॥ ४८२ ॥ अहो प्थ्विरान. कहो स्वामीहीसी बानी रही 
आयो उहि दौरि वाही टेर प्रमु देखे ॥ मो कयो कान धरो गोम- 
तीम प्लान करो खनिके अन्हायो पुनि बेन कटं पसे ह ॥ शेखचकर 
आदि छाप तन सब व्याप गहै भई यों अनार रानी आय अकेसे है 
॥४<३॥ भयो जब भोर पुर बडो भक्तिसोर पम्यो कभ्यो आनि दृशेनष 
भई भीर भारी हे ॥ आये बहू स॑त ओ महत बडे बड़े धाये अति खख 
पाये देहस्च्ना निहारी हे ॥ नाना भेट अवि हित महिमा खनावै राजा 
सनत जावे जानि कृपा वनवारी है ॥ मंदिरं करायो प्रयुरूप्‌ पध- 
रयो सृब जग यश्‌ गायो कथा मोको लगी प्यारी ।४८४॥ किप इ- 
गृही सो अनाथ बेजनाथदवार पयो चक चाहे मास केतिक विहाने 
है।। आज्ञा वार दोयो चारि मह देन फेरि होहि याको हट सार देखि शिव 
पिलाने है ॥ श्थीराज अंगके अंगोकासे ॐगोढो जाय आयक 


सुनाय द्विज गोर डाराने है ॥ नयो भँगवाय तन छह दियो छयो ` 


नेन खुरे चेन भयो जन छाः खि सरसाने हे ॥ ४<५॥ 
 छप्पय-टृषु मथुरामे रता भृक्त अति जमर पौषे॥ 
टट मजन निधान रामचंद्र हरिजन तोषे ॥अभेराम 


भक्तिरसबोधिनी टोकाप्तहित। १३३) 


एक रसनेम नीवाके भारी ॥ कमंशार सुरतान भग- 
वान वीर भूपति ्रतघारी ॥ इश्वर अक्षयराज 
रायमरु कान्हर, मधुकर प सवेसु दियो ॥ भक्त 
नको आदर अधिक, राजवंशमे इन कियो ॥११५॥ 
अथ जेमटनरूका वणन । 
°टी °-मेरते वसत भूप भक्तिको सरूप जानि जमल अनूप 
जाकी कथा कहि आये ह ॥ करी साधुसेवा रीति प्रीतिकी प्रतीति 
भई नई एक सुनो हरि केसेके खाये है ॥ नीच मानि मंदिरों सद्र 
विचारि बात छातपर बगलके चित्र टे बनाये हे ॥ बिषिध षिडाना 
सेज राजत उदरौना पानदान धरि सोना जरी परदा सिवाये ह॥४८६॥ 
ताकी दारु सीढी करि रचना उतारि धरे भरे दूर चोकी आप भाव 
स्वच्छताई रे ॥ मानसी विचारे खर सेज पग धारे पान खातले 
उषारि डरे पौदे खखदाई. है ॥ तियाहू न मेद॒ जाने सोन सेनीधरी 
वाने देखेको किशोर सोयो फिरि मोर आई हे ॥ पतिको खनाई भाई 
अति मन भाई वाको खीजि डरा जानि भाग अधिकार ह।॥४८७॥ 
अथ मधुकरसाहूका वणेन । 
केवित्त-मधुकरसाह नाम कियो ठे सफल जाते भेष गुण सार प्रह 
तजत अपार है ॥ ओड्छेको भूप भक्तमूप सुखरूप भयो लयो पन 
भारी जाके ओर ना बिचार हे ॥ कंटी धरि आवे कोय धोय पग पीवे 
सदा भाई दुखी खर धर डान्यो माल मार है ॥ पोय परिखा की 
आन चू निहार कयि हिय द्रवे दुष्ट पांव गहे दग धार हे ॥ ४८८ ॥ 
छप्पय-रेना ह रखियण रामभजन मागवत उजागर॥ 
प्रमी परमकिशोर उदार रजत रतनाकर ॥हरिदास- 
नके दास दशा ऊंची ध्वजधारी ॥ निरभे अनन्य 


( १३४) श्रीभक्तमाट । 


उदार रसिक जस रसना भारी ॥ दशधा संपति संत 
वृर,सदा रहत प्रफुखित वदन ॥ खेमारु रतन रा 
टोरके, अटर भक्ति आई सदन ॥ ११८॥ अजिर 
धमं आचस्यो छखोकहित मनो नीरुकंठ ॥ निदकजन 
अनराय कहा महिमा जमेगो भूशट ॥ विदित गां- 
धर्वी व्याह कियो दुष्यंत प्रवाने॥ भरत पत्र भागवत 
सुमुख श्कदेव वखाने ॥ ओर भूपकाउ ठै सके, ट- 
षिजाय नाहिन धरी ॥ कलियुग भक्ति कररी कमान, 
रामरेणके ऋखकरी ॥ ११९ ॥ 
टी "क ° -गून्योमं प्रकाशभयो शरदसमाज रास विविध विंलसप 
दत्य राग रंग भारी हे ॥ बेटे रस भीनि दोड बोल्यो राम राजा रीन्नि 
भेट कह! कीजे विप्र को जोई प्यारी है ॥ प्यारको विचारे न निहारे 
कहूं नकु छटा ॒तारूप घटा अनुरूप सेवा जारी ॥ रही सभा 
शोत आप जायकै लवाय ल्याय भेखसों दिवाय फेर संपति ठे बारी 
॥ ४८९ ॥ 
छप्पय-आरजको उपदेश सुतो उर नीके धारथो॥ 
नवधा दशधा प्रीति आन धमे सवे विसारयो॥अर (६ 
कुरु अराग प्रगट परुषारथ जान्यो॥ सारासारं 
वेक बात तीनो मव मान्यो॥दासतन अनन्यउदारता, 
संतन युख राजा कदी ॥हरियरुहरिदासनसाःरामधः 
रण सांची रही ॥ १२० ॥ 
टी "क °-आये मधुपुरी राजा राम अभिराम दोऊ दामवैनरास्यो ` 
साधु विप्र मुगतायो है ॥ एसे ए उदार राह खर्च संभार नाहिं चास्मि 


भक्तिरसबाधिनी दीकासहित । ( १३५) 


बिचार भयो चरा दीटि आये हे ॥ मुद्रा शत पांच खोलि मोल तिया 
आगे धरि दीने वेचि गए नाभाकर पहिराये ह ॥ पतिक वृखाय कही 
नीके देखि रीञ्च भीजे कादिके फरज पुर्‌ आप दे पटाय दं ॥ ४९० ॥ 
छप्पय-पोयन वुपएर बाप चत्य नगवराहत नास्या 
रामकटश मन रख शास ताते नाह वाच्या ॥ काणा 
विम उदार भक्ति महिमा विस्तारी ॥ प्रमपंज श्रि 
शीर विनय संतन सुचिकारी ॥ सृष्टि सराह रामय 
घु वेश रुक्न आरजलियो ॥ अभिलाष उभ खेमा- 
रुको, ते किशोर पूरा कियो ॥ १२१॥ 
टी °क०-खेमर रतन तन स्याग सम अश्रुपात बात खत ए 
अज्‌ नीके खोलि दीजिये ॥ कीने पण्य दान बह संपति अमानमभरी 
धरी हिये दोय सोय की खनि टीजिपे ॥ बिबिध बडा समाई मति 
भह पे न नितही बिचार अब मनपर खीजिये ॥ नीर मरि षट शीश 
धरि न स्यायो ओर नूपुरन बाधि दत्य कियो नाहि छोजिये॥४९१॥ 
रहे चुप चाप समे जानी काम आपहीको बोल्यो यो किशोर नाती 
आन्ना मोको दीजिये ॥ यही नित करो नहिं टरो जोट जीवेतन 
मनम हस्र उठि छाती लाय टीजिये ॥ बह खख पाय पाय वेसेही 
निवाय पन माय गुण खाट प्यारी अति भीजिये ॥ भक्ति विसतारं 
कियो बेस लघु भीज्यो हियो दियो सनमान संत समा सब रीन्निये४९२ 
छप्पय-हरीदास हरिभक्त भक्तिमंदिरको कर्सो॥ 
भजनभाव परिपकहदय भागीरथिजरुसा॥तवरिधाभां- 
अनन्य रामकी कोतिं निवादही ॥ हरियरुहरिबरं 
भातिनहीं सेवा दृद साही ॥ पणं ईद प्रयुदित्‌ उदधि, 
दास देखि वादे ररी।॥खेमाररतन राठोरके*सु 


( १३६) श्रीभक्तमाट । 


फरुवेरि मीटी फटी ॥१२२॥ गायो भक्तिप्रताप स- 
बहि दासत्व दृदायो राधावदम भजन _अनन्यता 
वदायो॥ुरीधरकी छाप कवित अतिही निद्रंषण॥ 
भक्तनकौ अंप्रिरेण वहै धारी शिरभूषण ॥ सतसंग 
महा आनंदम्‌, ्रेम रहत भीञ्यो हियो ॥ हरिवंशच 
रण बरु चतुथज, गोडदेश तीरथ कियो॥ १२३॥ 
टी°क०-गोडवाने देश भक्तिलेशहू न देस्यो कहूं मानसको मारि 
इ्टदेवको चदायो ह ॥ तहां जाय्‌ देवताको मे टे खनायो कान छवो 
उन मानि गांव खुपन ख॒नायो है ॥ स्वामी चतुमुजन्रके बेगि ठम 
दास हो नातो हो नाश सब गांव ज्यो आयो है ॥ रसे शिष्य 
किये माला कंदी पाय जिये पांव ल्यं मन दिये ओं अनंत षुख 
पायो है ।॥ ४९३ ॥ मोग ले खगा नाना सेतन लवि कथा भाग्‌- 
वत गावे भाव भक्ति विसतारियि ॥ मन्यो धन लेके कोऊ धनी पठे 
पन्यो सोऊ आनिकै देवायो वेदि रद्यो न निहार ॥ निकी पराण 
बात केरे नयो गात दीक्षा शिक्षा सुनि शिष्य भयो गयो यो पुकार 
ये ॥ कहे या जनमे न लियो कद्ध दिगो फारो हाथ ठे उबाय्यो प्रयु- 
रीति खगी प्याश्यि ॥ ४९४॥ राजा शटि मानि क्यो करी बिन प्राण 
यक्रो साधु ये विराजमान टे कटक दियो हे ॥ चले ठोर्‌ माखििको ध 
खिको सके कैत नैनभरि आये नीर बोल्यो धन लियो ह ॥ कहे दप 
सचे हैके द्चूले जिन हूजे संतमहिमा अनंत कदी स्वामी एसो 
हे ॥ भूप खनि आयो उपदेश मन भायो शिष्य भयो नयो तन पायो मी. 
जि गयो हियो है ॥ ४९५ ॥ पकि रद्यो खेत सेत आये कर तोरिरेत 
जिते रखवारे सुख सेत सोर कियो हे ॥ कदमो स्वामी नाम सुन्यो कही बड 
काम भयो यह तो हमारो सोई आप खनि लियो हे रेके मिष्ट जप 


भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । ( १३७) 


खुसुख बखान कीनो टीनो अपनाय आजु भीग्यो मरे हियो है ॥ 
ठे गयो लवाय नाना भोजन कशय भक्तिचरचा चलाय चाय हितरस 
पियो ह ॥ ४९६॥ "णा 
छृप्पय-शक्र कोप्‌ खम चरित्र प्रतिड पनि पंचा 
ध्याई॥ कृष्णस्विमणीकेटि सुचिर भोजनविधि गाई॥ 
गिरिराज धरनकी छाप गिरा जरृधरज्यों गाजे ॥ 
संत शिखंडी खंड हृदय आनंदके काजे॥ जाइ हरन 
जग जाता, कृष्णदास दही धरी॥ चाक क चर चरी 
चह दिशि, उदधि अंतखो अङसरी ॥ १२४॥गोपीना- 
थपद्राग भोग छृप्पन्न यजाये॥ एथु पटति असार 
देव दपति दुरराये॥मगवंत भक्त समान ठर देक वृर 
गायो॥कवित्त सरसो भिरिति मेद कड जात्‌ न पायो॥ 
जनम करम खीखा गत, रहसि भक्ति भद नरम ॥ 
विमरानंद प्रवोच वेश, संतदास सीवा धरम्‌॥१२५॥ 
टी°क०-वसत निमे ग्राम श्याम लगाई मति ेमी मन आई 
भोग छप्पन रगय है ॥ प्रीतिकी सचा यह जगम दिखाई सेवा 
जगन्नाथ देव आप रचिसों ठे पये हँ ॥ राजाके छपन पियो 
नाम ठे प्रगट कियो सेतहीके ग्रमे तो जयं यां निषे ह ॥ 
भक्तिक आधीन सब जानत प्रवीण जने हे रंगीन काल ठेर ठेर 
गाये हँ ॥ ४९७ ॥ 
छप्पय-गान काव्य यणराशि स॒दृद सहचरि अव- 
तार ॥ राधा कृष्ण उपास्युरहसि सुखके अधिकारी॥ 
नव रस मुख्य गार विविध भा{तिन करि गाय। ॥ 
वदन उचारत वेर सहस पयनि ब्द षायो॥्जगीका- 





( १३८) श्रीभक्तमार । 


रकी अवधि यहःजो आख्या भ्राताजमर॥ श्रीमदन 
मोहन सूरदासकी, नामश्र॑ खल चरी अट॥१२६॥ 


टी °क०-सूरदास नाम नैनकंज अभिराम एूटे श्रे रंग पीके नीके 
जीके ओर जाये है॥।भयो सो अमीन यों संडीखेको नवीन रीति प्रीति 
गुर देखि दाम बीसगुने छाये ॥ कही पवा पावे आप मदनगोपाट 
लाल पर प्रमख्याल लाद छकरा पठाये हे ॥ आयो निशि भये याम 
कियो आज्ञा योग लेके अबहीं गावो भोग जागे फिरिं पायेदै ॥ 
॥४९८॥ पद्‌ ले बनायो भक्तिरूप द्रशायो दूरि संतनिकी .पानहीकी 
रक्षकं कां म कहू सीखि ख्यो साधू लियो चाह परचेको अयि 
द्वार मेदिरके खोछि कही आञ मेँ र्यो बेठि जाई जूजी हाथमे _उाह 
टीनी पूरी आश मेरी ध निशिदिन गाङ मेँ ॥ भीतर्‌ बु चू 
गुसाई बार दो & चारि सेवा सौपि सारी कही जनपद ध्याऊं मे ॥४९९॥ 
पृथ्वीपतिसंपति ले साधुनि खवाई द्रे भह नहीं चैक यो निशेक रग 
पागे रै ॥ आये सो खजानो छेन मानों यह बात अहो पाथर्‌ ले 
मरे आप आधी निशि भागे द ॥ र्का छिखि डरे दाम गटके ए संत्‌- 
नने यति हम सबके हँ चटे जव जागे हँ ॥ पचे हजर भूप खोरिकि 
दक देखे पे आक कागदमे रीन्न अनुगगे हं ॥ ॥ ५०० ॥ टेनके 
पटाये कही निपट सिन्य हमे मनम न ल्याये छिखि बनत न ड्यौ 
है ॥ टोडर दिवान कट्यो धनको विनाश कियो ल्यावो रे पकरि ब्रू 
के भाव्यो हे ॥ ठे गये हजरूर छप बोस्यो मोसों दरि राखो एते , 
महाकरूर सौपि दुष्ट क्ट धान्यो है ॥ दोहा छिखि दीना अकबर देवि ~ 
रीन्नि छीनों जावो वाही ठर तोपै द्रव्य सब वाच्यो हे॥ ५०१॥ | - 
॥ दोहा ॥ ष: 
इक तम अँधियारो कर, शून्य द्‌ई पुनि ताहि ॥ 





भक्तिरसबोधिनी टीकासरित । (१३९) 


दृशतमते रक्षा करो, दिनमणि अकषर शाहि ॥ १ ॥ 

केवित्त-आयो व्रेदावन मन माधुरीमं भीजि श्यो कद्यो जोई पद्‌ 
सुन्यो रूपरसराष रै ॥ जा दिन प्रगट भयो गयो शत योजनपे जनै 
सनत मेद बाढी जग प्यास हे ॥ स्र द्विज द्विज निज महल टहल 
पाय चहर पहल हिये युगल प्रकाश हे ॥ भदनमोहनम्‌ हं इष्ट इष्ट 
महाप्रयु अचरज कहा कृपादृष्टि अनायास हं ॥ ५०२ ॥ 
छप्पय-मारगजात अकर गान रसना ज उचारं॥ 
ताटम्रदगी रश्च रीक्ञि अनर तरह डर ॥ गापनार 
अडसारि गेरा गद्गद अवशा ॥ जगप्रपचत द्र 
अजापरसे नहि खरा ॥ भगवान [त अवुरागकाः 
संतसाखिमेरी मही ॥ कात्यायनीक प्रेमकी, बात 
जाय काषे कटी ॥१२५॥विदित बरोदा गाव देश ५) 
धर सव जार्न। महामदोको मध्यसंतपारषदट्‌ परवा 
पगन घुंघरू बाधि रामको चरित दिखायो ॥ दशी शा- 
रंगपाणि हंस तासंग पठायो॥उपमा ओर न जगतमं 
एथा विना नाहिन वियो ॥ कृष्णविरह ऊतीशरीरः 
त्यो मुरारि तन त्याभियो ॥ १२८ ॥ 

टी "क °-श्रीमुरारिदाप रदे राजगुरु भक्तराज आवत सनान कपे 
कान धुनि कीजिये ॥ जातको चमार करे सेवा सो उचच।रि कदे प्रमु 
चरणाग्रतको पात्र सेई लीजिये ॥ गये घर्मास वाको देखि उरि कपि 
उव्यो ल्यावो देवो हमे अहौ पान करि जीजिये ॥ कही मेतो 
न्यून तच्छ बोरे हमहूते स्वच्छ जाने को नाहि तम मेरी मति 
भीजिये ॥ ५०३ ॥ बहे दग नीर करै मेरे बडी पीर मह ठम मतिधीर 





( १४० ) श्रीभक्तमार । 


नहीं मेरी योभ्यताई है ॥ चियोई निपट हठ बडे पट साधुतां 
श्याम प्यारी भक्ति जाति पति ले बहार है ॥ कटि गई गांव वाको 
नावले चवावकरे भरे दप कान खनि वाहू न खहा है ॥ आयो 
पु देखिबेको गयो वहे रंग उटि जन्यो सो प्रसंग न्यो बही बात 
छाई है ॥ ५०४ ॥ गये सब त्यागि प्रमु सेवाहीसों राग जिन्हे प 
दुखपागि गयो खनि यह बात हे ॥ हीत हो समाज सदा भूषके बर- 
समां दर्श न काहू होत मान्यो उतपात है ॥ चह लिवाञ्बेे जहां 
श्रीमुगरिदास करी हि सा्टंग राशि नैन अश्रपात हे ॥ मुखहू न देखे 
याको विमुखके छेते अहो पेखे लोग करै यहे गुरु शिष्य ख्यात हे ॥ 
॥ ५०५ ॥ ठदढ़ो हाथ जोरि मति दीनतामे बोरि कौजे दंड मोपै 


*9, 


कोरि यों निहेरि मुख भाखिधे ॥ धटती न मेरी आप इपाहीकी 
घटती हे बदृतीसी करी ताते न्यूनताई राखिये ॥ खनक प्रसन्न भये 
कहे टे प्रसंग नये बालमीक आदिं दे दे नानाविधि सासिये ॥ 
आये निजगांव नाव सुनि सब साधु धाये भयोई समाज सो 
बै खि अभिलाखिये ॥ ५०६ ॥ आये बह गुणीजन इत्यगान ` 
छाई धुनि तौ पै संतसभामन स्वामी गुण देखिये ॥ जानिके प्रवीण 
उदे नूपुर नवीन बांपि सप्तखर्‌ तीन ग्राम छन भये पेखिषे ॥ गायौ 
रघुनाथनूको बनको गमनसमे ताग गमन प्राण चित्रसम ठे 
सिये ॥ भयो दुखराशि कहा पेये श्रीमुरारिदास गए रामपाष एतो ` 
हिये अवरेखिये ॥ ५०७॥ ( 


छप्पय-त्रेता काव्य॒निवंध करी शतकोटि रामाः | 
यण ॥ इक अक्षर उद्धरे ब्रह्महत्यादिपरायण ५अब 
भक्तन खख देन्‌ बहरि रीखा विस्तारी॥राम्‌चरणरसः 
मत्त रटत अहनिरि ब्रतधारी ॥ संसार पारके पार 









भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । ( १४१ ) 


सुगम रूप नोका ख्यो ॥ कि कुटिखजीवनिस्तार 
हित, वाल्मीकि ठरुसी भयो ॥ १२९ ॥ 
टी क °-तियासों सनेह बिन प्रे पितागेह गई भली रूपि 
देह भने वादी ठोर आये रँ ॥ ब्रू अतिलज भे रिसिसो निकसि 
गह प्रीति राम नई तन हाड चाम छपे ह ॥ खनी जब बात 
मनो हवै गयो प्रभात वह पाछे पछ्ितात तजि काशीपररी धाये 
है ॥ कियो तहां वास प्रभुतेवा ले प्रकाश कनो छीनो दृट्‌ भाव 
नेन रूपके पियासे ह ॥ ५०८ ॥ शोचजल शेष पाये भतू विशेष 
कोड बोट्यो खख मानि हनुमानञ््‌ बतायो है ॥ रामा पणकथा 
सो रसायन हे काननको आवत प्रथम पा जात एणा छे ह ॥ 
जाय पहिचानि संग चरे उर आनि आये बनमध्य जानि धाय पौय 
रपटाये हैँ ॥ कर सीतकार कही सकोगे न टारि मे तो जाने रस- 
- सार रूप धन्यो जैसे गाये रै ॥ ५०९॥ मँगि टीजे वर कहि 
ने रामभूप अब्‌ अतिही अरूप निशि नेन अभिलाषिये ॥ क्रियो 
ठे सेकेत वाही दिनिहीसों लभ्यो हेत आई सो$ समे चेत कस 
छबि चाखिये ॥ आये रधुनाथ साथ लक्ष्मण चदे घोडे पट रग 
बोरे हरे केसे मन राखिये ॥ पाठे हमान आय बोरे देखे प्राणप्यर 
ने न निहारे मे तो भले फेरि माखिये ॥५१०॥ हव्या करि विप एकं 
तीरथ करत आयो कटे मुख राम भिक्षा डयि हत्यारेको॥ खनि अभि- 
राम्‌ नाम धाममें बुखाय सियो दियो ठे प्रसाद कियो शुद्ध गायो 
प्यरको ॥ भः द्विजसमा कही बोखिक पठये आप कते गयो पाप 
संग लेके जेये न्यारेको ॥ पोथी तुम वांचो हिय सार्‌ नहीं सांचो अजू 
ताते मत काचो दूर करे न अधारेको ॥ ५११ ॥ देखी पोथी बाचि 
नाममहिमाहूं कटी सच तोप हस्या को कपे तैर कहि दीजिये ॥ 
आवे जो प्रतीति कशो कही याके हाथ जवे शिवज्को बेर तव पंग- 





( १४२) श्रीभक्तमाल । 


तिमे लोजिये ॥ थारमे धरसाद्‌ दियो चरे जहां पन कियो बोरे आप 
नामके प्रताप मति भीजिये ॥ जेसी तम जानो तषी केसेके बखानो 
अहो सुनिकै प्रसत्र पायो जेजधुनि रीजिये ॥ ५१२ ॥ आये निशि 
चोर चोरी करन हरन धन देखे श्याम धनु हाथ चाप शर चयि ह ॥ 
जब जब अग बान साधि इरपायै वे तौ अति मदग तोपे बरी 
दूरि किये ह ॥ भोर आय पे अजी सावरो किशोर कोन खनि करि 
मोन रहे आख डरि दिय ह ॥ दे सबै ुटाय जानी चौकी राम- 
राय दईं ल उन्हो दीक्षा शिक्षा शुद्धभये दिये है ॥ ५१३ ॥ 
कियो तन विपर त्याग लगी चली सेग तिया दृरिहीते देखि क्यो 
चरण प्रणाम हे ॥ बोरे यों ख॒हागवती मन्थो पति हहं सती अब 
तो निकसि गई ज्यां सेवो राम है ॥ बो कुटुंब कही जोपे भक्ति 
करो सही गही तब बात जीव दियो अभिशम हे ॥ भये सव साधु 
व्याधि मेटि ले विभुखताकी जाकी बास रै तौ न सूने श्यामधाम हे 
॥ ॥५१४॥ दिह्टीपति बादशाह अहदी पठायो छेन ताको सो छनायो 
सुमे, विप्र ज्यायो जानिये ॥ देखिवेको चारै नीके खसो निवाे आय 
केही बहु विने गही चरे मन आनिये ॥ पटरैचे इपतिपासर आद्र 
प्रकाश कियो दियो उर आशन ठे बोर्यो मृदु बानिये ॥ दीजे करा- 
मात जग ख्यात सब मात किये कदी श्चं बात एक राम पिचानिये ` 
॥ ५१५ ॥ देखें राम केसो कही केद्‌ किये किये हये हूजिये कपाढ 
हनुमानजू दयाल हो ॥ ताही समे फेलि गये कोटि कोटि कपि नये ` 
लंच तन सच चीर भयो यो विहाछ हो ॥ फेर कोट मारं चोटक्िि 
रं खोट पोट टीजे कौन ओट जाय मानो प्रलेकाल हो ॥ भई तब | 
आसं दुखसागरको चासं अव वेह हमे रास भास वारो धन मारूहो ` 
॥ ५१६ ॥ आय पाय स्थि तुम दिये हम प्रान पावें आपु सण , 





भक्तिरसबाधिनी टोकासहित । ( १४३) 


करामात नेकु लीजिये ॥ लज दवि गयो दप तव गखि ल्य कदय 
भयो घर रामञ्नुको वेगि कडि दीजिय ॥ खनि तजि दिया आर करयो 
लेके कोट नयो अबहूं न रहे कोऊ वामे तन छीजिये ॥ काशी जाय 
रदावन आय मिले नामाजूसों उन्यो हौ कषित्त निज रन्न मति भी- 
जिये ॥ ५१७ ॥ मद्नगोपाटनरूको दशन करि कही सही राम इष्ट मरे 
इटभाव पागो ह ॥ वेसाई्‌ स्वरूप कियो दिया ठ दिखाय रूप्‌ मनञ- 
नुरूप ठि देखि नीकी सगी हे ॥ काह करी कृष्णअवतारीन प्रशं 
महा रामश सनि बोरे मति अनुरागी हं ॥ दशरथसत जानो द्र 
अनूप मानो ईशता बताई रति बीशग॒नी जागी हे ॥ ५१८ ॥ 
छृप्पय-कस्णावीर शनगार आटि उज्ज्वलखरसगायो॥ 
परउपकारक धीर क वित्त कविजन मन मायो॥काश- 
ठेयपदकमट अनन्यदासत्रतटीनो ॥ जानकी जीवन- 
सुयश रहतनिशि दिनररगमभीनोषरामायणनाटककी- 
रहसि उक्ति भाषाघरी ॥ गोप्यकेटि रघुनाथकीोःमान- 
दास परगट करी॥ १२३० ॥ अथं घममकाममोक्षमर्ति 
अनपायीदाता॥हस्तामटश्रुतिज्ञान सबदीशाखनके 
ज्ञाता ॥ परिचयौ वब्रजराज ऊंवरके मनको कष ॥ 
दशेन परमणए़नीत सभाजन अस्रतवर्षं ॥ विषेरानंदन 
सुभाव,जग कोर नही तासमानणश्रीवहछमजके वदभ 
सुरतसु गिरिधर भ्राजमान ॥ १३१ ॥ रत्ननाम सत 
सबदि प्रेमणककित आनन्दभर॥ उत्तम भूषणमभोग 
भजन सुटि संदर ताता ॥भ्राता मदन युद मघवा 
तिहि माता॥ अहमदाबाद आधीन अति,अच्युत गोत्र 
सेवा सुघर॥विहख्वेश कल्याणकेःशिष्य सुनो सद्यण 


( १४४ ) ` श्रीभक्तमाल । 


निकर ॥१२२॥ उदधि सदा अक्षोभ सहजयुंदर मति- 
माषौ ॥ युरुवत्‌न गिरिराज मछपन सब्र जग साखी॥ 
विहृटेशको भक्ति मयो बेखा दृद ताके॥भगवततेज- 
प्रताप नमत नरवर पद्‌ जाके ॥ निर्य॑लीक आशय 
उदार, भजन पंज गिरिधरनिरति ॥ श्रीवछमच्ूके 
वंशम, यणनिधि गोरखनाथ अति ॥ १३३॥ 

टी °क०-आयो कोउ शिष्य होन्‌ स्यायो भट लखनकी भाषनकी 
चातुरीपै मेरी मति रीभ्चिये ॥ कहं हे सनेह तेरो जाके मिरे विना 
देह व्याकुलता हाय जोपे तेपे दीक्षा दीजिये ॥ बौट्यो अनू 
मेरो किह वस्तु न हेतु नेकु नेति नेति कदी हम गुरं द्रंदि 
भिये ॥ प्रमहीकी बात इहां करटी पलट जात गयो दुख गात 
कहो फैमे रंग भीजिये ॥ ५१९ ॥ कान्हा हौ हलल्खोरं 
घोरि दियो मन टेक श्यामर्स सागरमं नागर रसाल है ॥ नि- 
शिके सुपनमुज्न निप्ण श्रीनाधनूने आज्ञा दई भीति न मह 
ओट साल हे ॥ गोकुलके नाथजनकौ बेगि दे. जिता€. दी कीजे 
याहि दरि उवि प्ररि देखो ख्याल है ॥ भोर जो विच॒रि नहि धीर 
जको धारे उहां जाउ केउ मरे पडे पन्थो यह खाल हे ॥ ५२०॥ 
देसे दिन तीन आज्ञा देत वे प्रवीण नाथ्‌ हाथ कहा मेरे विन गये नहिं 
सरेगो ॥ गयो दार दारपाल बोले जन्‌ विचार एक दीने खधि कान 
खनि खीक्ने बात करेगो ॥ काहूने खनाइ दई टीजिये बुलय अहो 
कहो ओर दूर केर करं दूरि देरेगो ॥ जाय बही कही रही अपति 
पिद्ठानि मिरे सुन्यो मेरो नाम श्याम क्यो नहीं टरेगो ॥ ५२१॥ 

छृप्पय-बात कवित्त वड चतुर चोख चौकस अति 
जाने ॥ सारासारविवेक परमहसनपर वाने।सदाचार 
संतोष भत सबको हितकारी॥आरजयण तन अमित ` 


भक्तिरसबोधिनो टोकासहित । (टप) 


भक्ति दशधाव्रतधारी ॥ दन एनीत आराय उदारः 
आखाप्‌ रुचिर सुखधामको ॥ रसिक रंगीटो भजन 
पंज.सठि बनवारी रयामको॥१३२४।नाम नारायणश्र- 
मि वंदा नवरा उजागर ॥ मक्तनकी अति भीर भक्ति 
दराधाकोआगर।॥आगमनिगम पराणसार शाचनस॒ब 
देखे॥ सुरर छक सनकादिक व्यास नारदज् विरोपै॥ 
सधवोधमुख सुरधुनि, यशवितान जगमें त॒न्यो ॥ भा- 
गवत भरीविधि कथनको धन्य जननि एके जन्यौ ॥ 
॥१३५॥ काम कोध मद मोह टोभकी खुहरन खागी ॥ 
सूरजज्यों जल प्रहे बहुरि ताहीज्यो त्यागी ॥ सदर 
शीरस्वभाव सदा संतनसेवात्रत ॥ यरु धरम निकष 
निरब्यौ विश्वम विदित बड़ो त्‌ ॥ अल्हराम रावछ्‌ 
कृपा, आदिअंत घुकती धरौ ॥ कलिकार कठिन जग्‌ 
जीतियो,राघवकी पूरी परी ॥ १३९ ॥ अच्युतङ्रमौ 
दोष सुपनेह्न उर नहिं आने ॥ तिक्क्‌ दाम अढराग 
सबन य॒सुजन करि माने॥ सदनमांहि वेराग्य विदेहन- 
कीसीभांतीषरामचरणमकरंदरहत.मनस्रामदमाती॥ 
योगानंद उजागर वंश करिःनिरिदिन हरियणगावनां 
हरिदास भर्प्पन भजनवल.वावनज्यों वटयो बावनो 
॥ १३७॥ ज्यो चंदनको पवन नीब एनि चंदन करई॥ 
ष कार तमनिविडउदय दीपकजिमि रहङ॥श्रीभद 

हरिम्यास संतमारगअकुसरदकथा कीरतननेम 


(१४६ ) श्रीमक्तमाटं । 


रसना हरियण्‌ उरई ॥ गोविंदभक्ति गदरोगगति, 
तिङ्क दाम सदेय हद ॥ जंगली देशके रोग सबःपरश्च- 
राम किय पारषद ॥ १२८ ॥ 

टी क -राजसी महंत देखि गयो कोड अंत लेन बोल्योज्‌ अर्नत 
हरि सगे माया टारिये ॥ चे उदि सेग वाके पहिर कोपीन अग बेट 
गिरिकृदरामे लागी ठेर प्यारियि ॥ तहां बनिजारे आई संपति चदाह 
द्रं ओर संग पालकी हू महिमा निहारिये ॥ जाय खपटायो पाय माव 
मै न जान्यो कषु आन्यो उस्मौन्न अवे प्राण वारि डरिये ॥ ५२२ ॥ 

छप्पय-सज्ञन्‌ सुहृद सरल वचन ०५ 
पाठे ॥ नि्म॑त्सर निष्काम कृपा करुणाको आट॥अ- 
व टद्‌ करन धन्यो बु मक्तनिकाजे ॥ परम्‌ 
धमेको सेठ विदित्‌ दावन गाजे।भागवत सुधा वरषे 
बदन,काहूको नाहिन सुखद॥ खणनिकर गदाधर भटर 
अति, सबहिनको खगे सुखद ॥ १३९ ॥ 

दीक °-श्यामरग्‌ रंगी पद्‌ निकै गुसांईजीव पत्र दे पठये उभे 
साधु बेगि धाये है ॥ रेनी विनु रंग कैसे चब्यो अति शोच ब चौ 
कागद्मे प्रेम मद्यो तहां (9 अये ॥ पर दिग कूप तहां मठे रस 
ङ्प रगे पिको नांव ह ॥ रहो कोन ठेर शिर 
मोर वरेदावनधाम नाम खनि मरूरछा हे गिरे प्राणपाये हे ॥ ५२२॥ 
काहू कही मह श्रीगदाधरचर एरी जानो मानो उहि पाती चाह केर 
जिवाए है ॥ दियो पत्र हाथ लियो शीससों र्गाय चाय बँवतदी 
चले बेगि वरदान आए है ॥ मिरे श्रीगसाईनीसो आंस भरि आई ` 
नीर खधि न शरीर धरिधीर वहि गाए हँ ॥ पदे सब त्रे संग नाना 
कष्ण कथा रंग रसकी उमंग अंग जग माव छार है ॥ ५२४ ॥ नापर । 


भक्तिरसबोधिनी दीकासदहित । ( १४७ ) 
है कलथाणसिह जाति रजप्रतप्रत बेठो आयकथासो अभूत रंग लाग्यो 


हे ॥ निपट निकट बास धोरेरा प्रकाश गाव हा परिहास तज्यो 
तियादुस पाग्यौ है ॥ जानि भह सैगसो अनंगवास दरि मई करो रेके 
नहे आनि दिये कम जाग्यो है ॥ मगति फिरति हती युवती ओ 
गभेवती कही टे सुपैय्था बीस नेक कहो राग्यो हे ॥५२५॥ गदाधर 
भद्रलुकी कथामे प्रकाश कहो अहो पा करो अब मेरी खधि टीजि- 
ये ॥ द्र लड़ी संग रोभरग चित मेग कयि दियेटे बताय्‌ बोरी 
५८ काम कीजिये ॥ बोले आप बेव्यि सरू जाय नित करो दिये पाप 
नहि मेरो गई द्र्शन दीजिये ॥ श्रोता दुख पाय मसे च्रठी याहि 
मारि नासै सूची कहि राख खनि तन मन्‌ छीजिये ॥ ५२६॥ फाि- 
जाय भूमि तो समाय जेय्ये श्रोता कै बै दग नीर है अधीर खधि 
ग हे ॥ राधिकाबहभदास प्रगट प्रकाश मास भयो दुखरशि खनि 
सो बुखई रै हे ॥ साच कहि दीजै नहीं अभी जीव रीन ५५९ समै 
कहि दियो सुख लियो सन्ना भई हे ॥ कादि तरवारं तिया माखि क- 
ल्याण गयो द्यो परबोध हमे करी द्या नई दे । ५ २७॥ रहे कहू 
देशमे महंत आये कथामांन्न आगे ठे वैय देस सवै साघु भीने ह ॥ 
मेरे अश्रुपात क्यो न होत सोचसोत परे करे ले उपाय दे खगाय मिचे 

सीजन हँ ॥ संत एक जानिके जता दई भदजको गये उठि सब 
जब मिलि अतिरीन्ने है ॥ एसी चाह होय मेरे रोयके पुकार कदी 
चरी जलधार नेन प्रेम आइ धीजे है. ॥ ५२८ ॥ आयो एकं 
चोर धूर संपति बटोरि गांदि बाधि ठ मरोरिं कूं उ नाहि 
भारी है ॥ आक उठाई दई देखि इन रीति नई पृ्यो नाम 
प्रीति भ भरो म विचारी हे ॥ बोरे आप टे पधारो होती 
सबारो आभे ओर दशगुणी मेरे तेरी यह ज्यारी है ॥ प्राणनको आगे 
धरो आनिके उपाय करो रहे समन्नाय भयो शिष्य चोरी टारी हे ॥ 


( १४८ ) श्रीोभक्तमार । 


॥ ५२९ ॥ पमुकी टह निज करन करत आप भक्तिको परताप जाने 
भागवत गाई है ॥ देतहृते चोका कोउ शिष्य्‌ बहू्मेद ल्यायो दृरिहीते 
देखि दास्‌ आयो सो जना है॥ घोवो हथ बेट आय खनिके रिसाय 
उठे सबहीमे चाम वाको खीन्नि समश्नारे हे ॥ दिये हितगाशि जग- 
आशको विनाश क्षियो पियो प्रमरस ताकी बात हू दिखाई है।।५२०॥ 

छप्पय-चोगुख चौरा चंड जगत इश्वर खणजान॥ 
कम्मानंद ओ कोट्ह अद्‌ अक्षर परवाने॥ माधो मधु- 
रामध्य साधु जीवानंद सीवा ॥ ददा नारायण दासि 
नाम मांडन नत ग्रीवा ॥ चौरासी रूपक चतुर'वृण 
वाणी ज्‌ जवा ॥ चरणशरण चारण भगत, हरिगा- 
यक एता हवा ॥ १४० ॥ 

अथ कम्मानंदजूका वणेन । | 

टी°क० -कम्मोनंद्‌ चारणकी बाणीके उचारण दारुण जो दियो 
होय सोउ पिघल्मद्ये ॥ दियो ग्रह याग हरिसेवा अनुराग भरे बडवा 
सुग्रीव हाथ छरी पधराश्ये ॥ काहू ठोर जाय गाडि वही पृधराय वापे 
लयाय उर प्रमु भूलि आये कहां पाइये ॥ फेर चाह भई द्रं श्यामको 
जताय बात ट मगवाय देखि मति ठे मिजाइये ॥ ५२१ ॥ 

अथ कोल्टअदूलूका वणेन्‌ । 

कबित्त-कोल्ह अर भाई दोउ कथा खलदा घनो पदिो विरक्त 
मद्‌ मांस नरी खात हे ॥ हरिदीके रूप गुण बाणीमे उचारं करे धरे 
भक्तिभाव हिये ताकी यह बात है ॥ द्री अनुन जानो साय सब 
उनमानो दपरीको गोव प्रमु कमू गाय जात हे ॥ बड़ेके अधीन रहे 
सोर करे जोई कहे इश करि चहे आप दीनतामे मात हे ॥ ५२२॥ 
बडे आय कटी चरो द्वारिका निहारं सही मिथ्या जगभोग यामे आ | 


भक्तिशसबोधिनी दीकासहित । ( १४९) 


युही द ॥ आज्ञाके आधीन चल्यो अये पर लीन भये नये 
चोज मंदिरम खनो कान वात हे ॥ कोरहनं खनाये सब जे जे नाना 
छद्‌ गाये पाठे अह दोय चार कह सकुचात दे ॥ भस्योही हकारो प्रमु 
कही माला गरे डारो लाय पहिराये क्यो बड़ मेरो भ्रात है ॥५२२॥ 
द्यो पै न याहि द्यो बडो अपमान भयो गयो ब्रूडयो सागरम दुखकों 
न पार हे ॥ ब्रूडतही आगे भूमि पाई चल्यो ्ुमि प्रीतिसो अनीति 
भरे नाहिं मानो तरवार्‌ है ॥ सोई आये टेन हरिजनमन चेन श्रील 
मिल्यो कृष्ण जाय्‌ पाय अति सुखतर हे ॥ बैठे जव भोजनको दूर 
उभे पातर छे दूसरी ज॒ केषी कही वही माई प्यार हे ॥ ५२४ ॥ समे 
विष भयो दुख गयो सोई हवो नयो द्यो परमोद्‌ वाकी बात खनि टी 
निये ॥ तेरो कोटो भाई मेरो भक्तं सुखदा ताकी कथा टे चल्‌ह जामे 
आपही सों धीजिये ॥ प्रथम जनम मान्न वडो राजपुत्र भयो गयो 
गेह त्यागि सदा मोसो मति भीजिये ॥ आयो बन कोऊ भृषपंग्‌ राग- 
रग रूप देखि चाह भ देह दई मोग कीजिये ॥ ५३५॥ तेर वियोग 
अन्न जर सब त्याग कियो जियो नहिं जात वपे बेगि उपधि टी- 
जये ॥ हाथपे प्रसाद्‌ दीनो आय घर चीन्ह लीनो खपनोषो गयो बीति 
प्रीति वासो कीजिये ॥ द्वारिकाको सेग खनि आवतही अगे चर्यौ 
मिल्यो भूमिपर दग भरि वहै दीजिये ॥ कदी सव बात श्यामधाम 
तभ्यो ताही छिन कस्थो बनवा दोउ अति मति भीजिये ॥ ५३६॥ 
अथ श्रीनारायणदासञका वणन । 

र वेशम ध याही जानि रेषु र ओर ५१ 

टो श्रीनारायणदाम है ॥ दीरव कमाङ टधुउपन्या ट्डाङ्‌ भा 

म सीरो भोजन मो दुख राप है ॥ दवो मोको तातौ करि 
बोरी यह्‌ क्रोध भरि बहू जाह करो मरवावे कियो हास हे ॥ गयो 
गह्‌ स्यागि हरि पामि कन्थो कैतेदी ज्‌ मक्तिवश श्याम कषयो प्रगट 
प्रकाश रे ॥ ५३७ ॥ 


( १५० ) श्रीभक्तमारः । 


॥ छप्पय-सवेया गीत शछोकंवेङि दोहा यण नवरस॥ 
गङ्‌ काव्य प्रमाण विविधविधि गायो हरियश॥पर- 
दख विदुषश्छाध्य बचनरचना ङ विचारे॥ अथे कबि 
तनि मोर समे सागर उद्धार ॥ रुक्मिणी र्ता बणेन 
अनूप, वागीश वदन कल्याण सुव ॥ नरदेव उभे 
भाषा वागी, एथीराज कविराज हव ॥ १५१ ॥ 

री -क<-मारवाडदेश बीकानेरको नरेश बडे प्रथीराजनाम भक्त- 
राज कविराज है ॥ सेवा अनुराग ओर विषेमो वेराग एेसो रानी पहि- 
चानी नाहि मानो देखि आज है ॥ गयो हो विदेश तहां मानसी प्रवेश 
कियो हियो नही छे केसे सरे मन काज है ॥ बीते दिन तीन प्रभुम 
दिर न दीठि परे पाके हरि देखि भयो खखको समाज हे ॥५३८॥ लि 
खिकै पठायो देश सदर सदेश यह मेदिर न देखे हरि बीते दिन तीनं 
ह ॥ टिस्यो आयो साचि बांपि अतिरी प्रसन्न भये गे राज बेढे 
भसु बाहर परवीन ह ॥ खनो एक ओर यों परतिज्ञा करी हिय धरी म्‌- 
थुरा शरीर स्यागि केर रस रीन रै ॥ पृथ्वीपति जानिके सुहीम द 
काबिलकी बल अधिकार नहीं कालके अधीन हैँ ॥ ५३९ ॥ जीवन- 
अवधि रहै निपट अलप दिनि करप समान बीते पल न बिहात हे ॥ 
आगम जनाय दियो चाहे इन्हे सोच कियो लियो भक्तिभाव जाको 
छायो गात गात है ॥ चल्यो चदि सोँडिनीपे रै मधुपुरी आनि 
करिकै सनान प्राण तजे सुनि बात हे ॥ जे जे धनि भई व्यापि गई 
चहँ ओर अहो भूपति चकोर यश चद्‌ दिन रात हे ॥ ५४ ° ॥ 

छृप्पय-असुर अजीज अनीति अगिनिमे हरिषएर 
कीघो ॥ सांगन खुतने सादराय रणछछठोरे दीघो ॥ धरा 
धाम घनकाज मरण बीजाह माड़ी ॥ कमधुज कटके 


भक्तिरसबोधिनी रींकासरित। (१५१) 


हवो चोक चतर युजनी चाड ॥ बादेट वादि कीवी क- 
टक चांद नाम चडि सवल॥ दारिका देखि पाुटतीः 
चदि सीवेकीधी अटल ॥ १४२ ॥ 
टी°क० कावा पतिसीवा खत सागनक्रो प्यारो हरि दारावती 
नाथ यों पुकर रक्षा कीजिये ॥ सदा भगवान आप भक्तपरतिपाट करं 
करो प्रतिपा मेरो खनि मति मीजिये ॥ तुरक _अजीजनाम धामको 
लगाई आग लै बाग घोरनिकी आय ट्ट कीजिये ॥ दुष्ट सथ मारे 
प्रमु कष्टते उबारे निजप्राणवारि डरे यह नयो रस पीजिये ॥4 २१॥ 
छप्पय-कथा कीरतन प्रीति भीर मक्तनकौ भवि॥ 
महामहोत्सव मुदित नित्य नंदखर ख्डवि ॥ मु द 
चरण चितवंत भक्ति महिमाध्वजधारी।पतिप्र खभ 
न कियो टेक अपनी नहि टारी ॥ मल्पन सवे विरो 
षी, आवे रसदन सन खाजती ॥एथीराज चपक्र- 
वध्र, भक्तभूप रतनावेती ॥ १५२॥ क 
टी°क०-मानसिंह राजा ताको छोटो मई माधोसिंह ताकी जानो 
तिया जाकी बात ले बखानिये ॥ दिग जो खवासिनि सो श्वासनि 
भ्रति नाम्‌ रटत जटत प्रेम रानी उर आनिये ॥ नवल किशोर कू 
नेदके किशोर कथ ठँदावनचंद्‌ कहि आंस भरि पानिये ॥ सुनत 
विकल मई खनिबेकी चाह भई रीति यह नई क प्रीति परिंचा- 
निये ॥ ५४२ ॥ बार बार करै कहा कटै उरगंहे मेरो बहे दगनीर 
सो शरीरखधि गह हे ॥ पो मत बात खख करो दिन रात यह 
निजगात रागी साधूकृपा मई है ॥ अति उतकंड देखि कयो 
सो विशेष सब रसिकनरेशनकी बाणी कहि द्र हे ॥ टहल छटाई ओं 
पिराने ठे बै वाहि गख्बुद्धि आईं यह जानो रीति नई है ॥५४२॥ 


( १५२) श्रीभक्तमाल । 

निशिदिन खन्यो करे देखिबेको अररे देखे कैप जात जनात्‌ ग 
भरे ॥ कह्ठक उपाय कीजै मोहन दिखाय दीजे तबहीं तौ जीने वे 
तो आनि उर अरे है ॥ द्रशन दूर राज छोड कोटं रूर पे न पायं छषि- 
पूर एकं प्रम बश करे है ॥ करो हरिसेवा भरि भाव धरि मेवा पकवान 
रस खान दे बलान मन धरे है ॥ ५४४॥ इनीरमणिरूप प्रगट सरूप 
कियो छवो वदे भाव ये खभाव मिलि चली ह ॥ नानाबिधि गग 
मोग लाक प्रयोग जामे यामिनि सुषन योग महं रंग रली दै ध 
करत सिंगार छबिसागर न पारावार रहत निहार वाही माधुरी 
पली हे ॥ कोटिक उपाय करे योग यज्ञ पार परै तोपे नदीं पावे यह 
दूर परेमगरी हे । ४५ ॥ देख्योई चहत तङ कहत उपाय कहा अहो 
चाह वात्‌ ४ खुनाहये ॥ कही ज बनावो , दिग्‌ महल्के ठौर 
एक चौकी टे वेगवो चहं ओर समुह्य ॥ आरव हरिष्ये तिने 
ल्या वे छिवाई इहां रहेते धुवाय पाँय रुचि उपजाइये ॥ नानाविधि 
पाक सामा आगे आनि न आप डारि चिक देख्यो श्याम हगनि 
टखाश्ये ॥ ५४६ ॥ अवं हरि प्यारे साधु सेवा करि. ररि दिन हू 
पाव धारे जिन बरजभेमि प्यार ॥ युगलकिशोर गवि नेननि बहवे 
नीर हैगई अधीर रूप दगनि निहार्यि ॥ पछी वा खवासनीसों 
रानी कौन अंग जाके इतनी अटक संग भंग सुख भारिये ॥ चली 
उदि हाथ ग्लो सद्यो नहीं जात अह सहो दुख छाज बडी तनक 
बिचास्थि ॥ ५४७ ॥ दस्यं मँ विचारि .हरिरूप रसपतार्‌ ताको 
दीजिये अहार लाज कानि नीके टारयि ॥ रोकत उतरि आ जहां 
साधु खखदाईे आनि लपटाई पौय विनती टे धारये ॥ संतनि ्जिवा- 
यबेकी निज करि अमिरख खख लास भातिनसां केतेके उचारिये॥ 
आज्ञा जोई दीजे सोरे कीजे खख वाहीमं जु प्रीति अवगाही कटि ` 
क्र लागी प्यारिये ॥ ५४८ ॥ प्रेममे न नेम हेम थार ठे उमगि चली 
चली दगधार सो परोपिक जिंवाये हे ॥ भीजिगयो साधर नेहसग ` 


भक्तिरसबोधिनी टीकासरित । ( १५३) 


अगाध देखि नैननि निमेष तजी भये मनभाये हँ ॥ चंदन लगा 
आनि बीरीहू खवाई श्यामचरचा चलाई चष रूप सरसाये है ॥ ध्रूम 
केरी गांव श्चूम आये सब देखेको देखि चरपपास लिखि मानस पठाये 
है ॥ ५४९ ॥ हे करि निशेक रानी बकं गति लई नई द्ई तजि लाज 
वेटि मोडनकी भीरमें ॥ लिस्यो टे दिवानतर आय सो बखान कियो 
बचि सुनि आंच लागि दृपके शरीरमें ॥ प्रमसिंहषत ताहि कालों 
रसारु आयो भाल्पे तिलक माला कंठी कंठ तीरम ॥ भूपको सलाम 
कियो नरनि जताई दियो बोल्थो आव मोढीकेरे परयो मन पीरमें 
॥ ५५० ॥ कोप भरि राजा गयो भीतरसों सोच नयो. पे पछि लयो 
कल्यो नरनि बखानके ॥ तब तो विचारी अहो मोडा है हमारी जात 
भयो खख गात भक्ति भाव उर आनके ॥ चिद्यो पत्र माजीको तू 
प्रीति हिये साजी जोपे शी्षपर बाजी आय राखो तजि प्रानके ॥ स- 
भामभ्य भूष कही मोडीको विरूप भयो रहो अब मोदी केहि 
भूरो मति जानके ॥ ५५१ ॥ छिट्यो दे पठायो बेगि मानष 
ले आये जहां रानी भक्तिपानी हाथ दरं पाती बांचिये ॥ आयो चडि 
रग बाचि स॒तको प्रसंग वार भजे ज फुटेल दूर किये प्रम सांचिये ॥ 
आगे सेवापाक निशि महल वसत जाय ल्याय याही ठर प्रयु नीक 
गाय नाचिये ॥ अत्र दप त्यागि दियो दियो लिखि पत्र पुत्र मई 
मोहो आज तुम हित करि जांचिये ॥ ५५२ ॥ गये नर पत्र दियो 
सीससों खगाय लिथो बांचिके मगन हिय रीन बह दईं हे ॥ नोबत 
बजाय द्वार बांटत बधाई काहू पति खनाई कही कहा रीति नई हे ॥ 
पे भूषलोग कल्यो मिटे सब सोग भयो मोडीके जु योग स्वांग कियो 
बनि गई है ॥ भूपति खनत बात अति दुख गात भयो ख्यो बेरेमाव 
चदयो त्यारी इत भ हे ॥ ५५३ ॥ चप समुञ्नाय राखो देशम चवाय 
दहे वत जन आई खतसों जताई दै ॥ बोस्यो विषे लगि कोदि 


( १५४) श्रीमक्तमार । 


कोटि तन सये एक मक्तिपर आवे काम यह मन आई दै ॥ पड पर 
मांगि ल द्रं जो प्रसन्न ठम राजा निशि चल्यो जाय करो जिय भाई ` 
च । आयो निजपुरदिग भृरि नर॒ मिटे आनि क्यो सो बलान सब 
1 उपजा है ॥ ५५४ ॥ भवन प्रवेश कियो त्री जो बुराय लि- 
यो दियो कहि कटी नाक लोह निरवारिये ॥ मारो क्कहू न जा- 
वे व खनावि भूप काहू बुधवंतने विचार ठे उचारिये ॥ नाहर जू पि 
जराम दीजे छोड लीजे मारि पठते पकरि वह बात दाब डारिथि ॥ 
सबनि सुहाई जाय करी मन भाई आयो देख्यो वा खवासनी दृतिंहनू 
निहारियि ॥ ५५५ ॥ करे हरिसेवा भरि रंग अनुराग दग खनि यह 
बात नेकु नेन उत टारे है ॥ भावहीसों जाने उटि अति सनमाने अहो 
आज मेरे माग श्रीदरसिंहनू पधारे है ॥ भावना सँचाई वही शोभा ले 
दिखाई एूलमार पिरद रचि टीको लागे प्यरे है ॥ मनते निकसि 
धाय मानो खंम फारि आये विमुखसमूह ततकार मारि डरे ई॥।५५६॥ 
भूपको खबर भई रानीूकी खधि लह खनि नीकीमांति आप नप्र 
नहेके आये है ॥ भूमि परि सांग करी केड हरी मति भई दया आय 
वाके बचन सुनाये है ॥ करत प्रणाम राजा बोी आजु लाटजूको 
नकु फिरि देखो एकओर ए लखाये हँ ।॥ बोल्यो चरुपराज धन सबही 
तिहारो धारो पतिपे न रोम कटी करो सुख माये हँ ॥ ५५७॥ राजा 
मानसिंह माधोपिह उमे भाई च नावर्‌ कहू तहां बरूडिमिको भः ५ ॥ 
बोल्यो बडे भ्रात्‌ अव॒ कीजिये जतन कौन भोन. तिया भक्त 
छरे खधि दई है ॥ नेक ध्यान कियो तबे आनिके किनारे लियो 
हिणो हृलसायो जेठ चाह नई लै है ॥ कन्यो आय द्रशन विने गिरि 
गयो भूप अतिही अन्रूप कथा दिये व्यापिगर दे ॥ ५५८॥ 
ऊप्पय-रामाव॒जकी रीति प्रीति पन हिरदे घाच्यो॥ ` 
संस्कार सम तत्व हेसज्यों बुद्धि विचाच्यो॥सदाचार ` 


€. 


भक्तिरसबोधिनी टीकासरहित । ( १५५ ) 


[^> 


मुनिृत्ति इंदिरा पदति उजागर ॥ रामदाससुत संत 
अनन्यदशधाको आगर ॥ पुरुषोत्तमपरसादते, उभे 
अग पहत्यो वरम ॥ पारिख प्रसिद्ध ऊरु काथड्यौ, 
जगन्नाथ सीवा धरम॥ १४४॥ सदाचार्‌ संतोष सुद 
सठि शीर सभासे।हस्तक्‌ दीपक उद माट तम वस्त 
प्रकासे ॥ हका हिय विश्वास नंदनंदनबर भारो ॥ 
कृष्णकलशसोनेम जमत जाने शिर धारी।श्रीवधमान 
गरुबचनरति,सौ संग्रह नहि छंडियो॥ कारतन करत 
कर्‌ सुपनहू, मथुरादास न माडया ॥ १८५ ॥ 
टी°क०-बास के तिजारिमां्च भक्तिरसरास करी करी एक बात 
ताको प्रगट सनाइये ॥ _आयो मेषधारी कोउ केरे शालग्रामसेवा 
डोर सिंहासनपै आनि भीर छाये ॥ स्वामीके जु शिष्य भवे। तिन- 
हको भाव देखि वाहीको प्रभाव आय कद्यो दिये भादुये ॥ नेक आप्‌ 
चले उही रीतिको विलोकिये जू बडे सरवन्न कदी दुख नदीं जाइये 
॥५५९॥ पय परि गये लेके जाय दिग ठाद भये चाहत फिरायो पे 
न फिरे शोच पन्यो है ॥ जानि गयो आप कदं याहीको प्रताप तेपि 
भारो करि जाय यों विचारं मन धव्यो है ॥ मट्‌ ठे चलाई भक्ति 
तेन आगे आई नहीं वाही रुपटाई भयो ेभो मानो मभ्यो हे ॥ द्ह 
करि द्या जा जिवायो समञ्चायो प्रीतिर्पथ द्र्शायो हये भयो 
शिष्य क्यो हे ॥ ५६०॥ 
 छप्पय-प्द खीनो परसिद्ध प्रीति जामे हृद नाती॥ 
अक्षर तनमे भयो मदनमोहन .रंगरातौ ॥ नाचत 
सनको आदि कादिपे य॒ह वनि अवि॥चित्रङिखितस 
र्यो जिभंगदेशी ज्‌. दिखावे ॥ ह्या सराय देखत 


( १५६ ) श्रीभक्तमाल । । | 
दुनीहरि एरपदवीको चटयो॥खतक नारायणदासंको 


प्रमणज अगे वदयो ॥१५६॥ 
टी नक °-हरिहीके आगे इर्य करे हिये धरे यरी ढेरे देश देशनमें 
जहां भक्तभीर हे ॥ हंडिया सरायमध्य जायकै निवास ख्यो लियो 
छनि नाम सो मलेच्छ जाति मीर हे ॥ बोरिकि पटायें महाजन हरि- 
जन संब आयो है सदन नी ल्यावो चाह पीर है ॥ आनिके 
भई बडी कठिनाईे अब कीजे जोई भा वह निपट अधीर है ॥५६१॥ 
बिना प्रभुआगे इत्य करिये न नेम यहै सेवा वाके आगे कहो कैसे 
विस्तारिये ॥ कियो याँ विचार ऊचे सिंहासन माल धारि ठल्सी 
निहारि हरिगान क्यो भारि ॥ एक ओर बैठे मीर निस्ते नयन 
कोर मगन किशोररूप खधि ठे बिसारिये ॥ चाहे कड वाव्यो परे ओच 
कही प्राण हाथ रीन्नि सनमान कीनो मीच लागी प्यारिये ॥ ५९२ ॥ 
छ छप्पय-वोहित राम गोपार कबर बर गोगोर्विद 
मांडिर ॥ छीतस्वामी जसर्वेत गदाधर अन॑तानंद ` 
भर ॥ हरिनाम मिश्र दीनदास बछपारु कन्हर यश ` 
गायनगोस्‌ रामदास नारदरयाम एनि हरिनाराय- . 
ण॥कृष्णजीवन मगवानजनः स्थाम्दास विदुर अघ्र- , 
तदा॥ यणगण विशद गोपारके,९ते जन भये शि 4 
॥ १४०७ ॥ उद्धव राम रेनि परम्‌ रामा ्खेतन-- 
वासी॥ अच्युतङ्रकृष्णदास्‌ विश्राम रोषशईकेवाः 
सी ॥ किक्र डा कृष्णदास खेम सोटा गोपाङनंद्‌ ॥ 
स चिद दथारः दमोद् मीन प्रमान 
रषुनाय गन.'ंजओक जे बसत अवित 
ये संसारते, ते मेरे यजमान सब ॥ १४८॥` ` 


५ 
५ 









भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । ( १५७ ) 


टी °क ° ञ्जी दिगहीमे जेतारन विदुर भयो भयो हरिभक्त 
साधुसेवा मति पागी हे ॥ वरषा न भई सअ खेती सुखि गई चिता न 
प्रु आज्ञा दई बडो बडभागी हे ॥ खेतको कटावो आं गहावो ठे उडावो 
पावो दो हजार मन्न अन्न खनि प्रीति जागी हे ॥ करी वही रीति रोग 
देखे न प्रतीति होत गाये हरिमीत राशिलागी अनुरागी है ॥ ५६३॥ 
छप्पय-सदा युक्त अवुरक्त भक्तमंडलको पौषत ॥ 
एुर मथुरा ब्रजभमि रमत सवहीको.तोषत्‌॥ परम्‌ 
धू्महद्‌ करन देव श्रीर्‌ आराध्यो॥ मर बेन सि 
ठर गोर हरिजन सुख साध्यो॥संत महेत अनंत जन, 
यश विस्तारत जास नित ॥ श्रीस्वामी चदठरीनगन 
मगन रेनदिन भजनदहित ॥ १४९ ॥ 
टी°क०-आये गुरुग्रह यो सनेहसों टे सेवा करे धेर दिये संचो 
भाव अति मति भीजिये ॥ टद लगाई द्र नई रूपवती तिया दियो 
वासो कहि स्वामी कँ सोई कीजिये ॥ देख्यो उरञ्नाव अंग संगको 
` छ्खाव भयो दयो घर धन बघरू कृपा करि रीजिये ॥ धाम पधराय 
छख पायक प्रणाम करी धरी ब्रजभूमि उर वे रस पीजिये ॥५६४॥ 
श्रीगोविद्चंदजूको भोरही दर्श करि केशव सिंगार राजभोग नंद्‌- 
रामम्‌ ॥ गोवडन राधाकंड न्हेके आवे ठेदावन मनम हलास नित 
करे चारि याममे ॥ ररे पनि पावने भूखे दिनि तीन बीते आये 
दूष ले प्रवीण ए रगे श्याममें ॥ मँग्यो नेकु पानी स्याव फेर 
वह प्रानी कां दुख मतिसानी निशि कटी कियो काममं ॥ ५६५ ॥ 
पानीसों न काज ्रजभूमिमे बिराज दूध पीवो षर्‌ घर यह आज्ञा प्रभु 
दई है ॥ एतो व्रजवासी सव क्षीरके उपाती केते मोको ५ देह की 
दे खनी नद हे ॥ डोरे धाम धाम श्याम कल्यो जोई मानि लियो 


( १५८ ) श्रीभक्तमार । 


दियो परचोहू परतीति तव भ है ॥ जहां जा छपावे पात्र बेगि आप 
द्रि टयावे अति खख पावे कीनी टीला रसम हे ॥ ५६६ ॥ 


छप्पय-गोमा परमानंद प्रधान दारिका मथुरा खो- 
रा॥काट्ष सांगानेर भले भगवानको जोरा॥ विल 
टोड खेम पंडा ग्रनोरे गाजे॥ रयाम उयेनके वशा ची 
धड़ पापीर विराजे॥ जेतारनि गोपारको, केवर कवे 
मोल छियो॥ माघुकरी मांगिसेवे भगवतः तिनपर हं 
बलिहार कियो ॥ १५० ॥ 

अथ केवलकुवाजका वणेन । 

टी°क °-कहत क्यार जग कुर निसतार कियो केवल खनाम 
साधुसेवा अभिराम है ॥ आये बहु सेत्‌ प्रीति करी ले अनंत जाको 
अत कोन पावे तोपे सीधो नहीं धाम हे ॥ बदीही गरज चरे करज 
निकासिबेको बनियां न दत कुवा खोदि कीजे काम्‌ हे ॥ कियो बोलि 
कही तोर लियो नीके रोर करि हितसों जिंवाये जिने प्यार एक श्याम 
हे ॥ ५६७ ॥ गये कवा खोदिेको खवा ज्यो उचारे नाम हवा काम 
जान्यो वाने मयो खख भारी हे ॥ आई रेत भमि माटी शमि गिरि 
दे वामे केतक हजार मन होत कैसे न्यारी है ॥ शोक करि आयि 
धाम राम नाम धुनि काहू कानपरी बीत्यो मास कदी बूत प्यारी हे ॥ 
चरे वाही ठर स्वर खनि प्रीति भोर परे रीति कड ओर क्ह सुधि 
बुधि टा है ॥५६८॥ माटी परि करी सब प्च निकट तब बोलक 
खुनायो हरे बानी लागी प्यार्यि ॥ दशेन भयो जाय पाय लपटक्य 
गये महराब ठेसी गै के कुबाहू निहारिये॥ धन्यो जलपात्र एक. देलि 
बंडे पात्र जान्यो आने निजगेह पूजा लागी अति भारिये ॥ मह मीर 
दवार नर उमदि अपार आये महिमा विचारि वहु संपति ठे वासि 


भक्तिरसमोधिनी ठीकास्हित । ( १५९ ) 


॥५६९॥ सद्र स्वरूप श्याम ल्याये पधरायवेका साघु निजधाम आयु 
कुवाजके बते हँ ॥ रूपक निहार मनुमे विचार क्रियो. आप करं 
कृपा मोको प्रमु अचल ब्है स्ते है ॥ करत उपाय सेत टरतन 
नेकु किट कही जू अनंत हरि रज्ञ स्वामी हैमे है ॥ धस्य जान- 
राय नाम जानि ट्ई हीकी बात अंगमे नमात सदा सवा खख 
रसे है ॥ ५७० ॥ चरे दारावती छाप ल्या यह मति भई आज्ञा 
प्रयु द्र फिरि ष्रहीको आये . है ॥ करो साघुपेव धेरे भाव 
दृढ हिये म्न ठरो निज कूं कीजे जे जे मन भाये हं ॥ गेहहोमे 
शेख चक्र आदि निजदेह भये नये नये कोक प्रगट जग गाये हे ॥ 
गोमतीसों सागरको संगम हो रद्यो उन्यो सुमिनीं पाय के यो दाउ 
ठे मिखये ह ॥ ५७१ ॥ भये शिष्य शाखा अभिलाषा साधुप्तवा 
हीकी महिमा अगाध जग प्रगट दिखाई रै ॥ आये धर संत तिया 
करत रतौ कोई आयो वाको भाई ताको खीर छे बनाई रै ॥ कु- 
बास निहारिं आनी याको हित सोद्रं सो कीजिये विचार एक्‌ 
सुमति उपा है ॥ कटी भरि ल्थावो जल गई इर कल्पै न रं 
तसम सब मक्तीन निंवाई हे ॥ ५७२ ॥ बेगि जल्‌ ल्याई देखि 
आगिसी बराई दिये स्के मह भाई दुखपागर वुडाई है ॥ विमुख 
५१८९ तिया कुवान्र निकार द्र गरं पति कियो ओर्‌ देषी मन 
आदे है ॥ परयो अकाल बेदा बेदीरसो न पाकि सके व कोऊ 
र मति अति अकार दै ॥ ल्य संग १ जोई पुत्रपति 
भूख मोई आई परी दामं स्ामीको खनाई दै ॥ ५७३ ॥ 
नानाविध पाक होत संत आव जेसे सोत खख अधिकाई रीति 
कैसे जात गाई है ॥ खनत बचन वके दीन दुख. लीन्‌ महा निपट 
प्रीण मनमांशरू द्या आई ह ॥ देखि पति मेरो ओर तेरो पति 
देव याहि कैसेके निवाह्‌ सके परी कटिनाई है ॥ रहो ार रचो 
करो पटच अहार वुद्ये महिमा निहारि दग धार ठे वहार दै 


(१६०)  श्रीभक्तमील। 


॥ ५७४ ॥ कियो प्रतिपाल तिथा परीको अकाल मास भयो 
जब समे बिदा कीनी उठिगाईै हे ॥ अतिपछ्ितात वह बात्‌ अब 
पावे कहां जहां साधुसंम रंग समा रसम हे ॥ करे जाको शिष्य 
सत सेवाही बतावि करो जो अन॑तरूप गुण चाह मनमई है ॥ ना- 
भाज्रू बखान कियो मोको इनि मोरु ख्यो दियो द्रसाय सब 
लीला नित नरं है ॥ ५५७५ ॥ 

छप्पय-जंगौ प्रसिद्ध प्रयाग विनोदी पूरन बनवारी॥ 
नरसिंह भरु भगवान दिवाकर ददतरतधारी॥ कोमर- 
हृदय किशोर जगत जगन्नाथ खट ॥ ओरौ अवग 
उदार खेम खीची ध्म धरी ख ऊधो ॥ त्रिनिधतापः 
मोचन स॒वे, सोरम प्रयु जिन शिरज॥ श्रीअग्रअव- 
ग्रहति भये, शिष्य सवे धर्मकी ध्वजा ॥ १५१ ॥ 
अंगद परमानंददास योगी जग जागे ॥ खरतर खेम 
उदार ध्यान हरिजन अकरागे ॥ स॒स्फट त्योल 
शण्द छोहकरवशउजागर ॥ हरिदास कविप्रेम सै 
नवधाके आगर ॥ अच्युतकुरु सबं सदा, दासातन 
दशधा अघट॥भरतखंड भूषर समरु,टीखा खहाकी 
पद्धति प्रगट ॥१५२॥ चारि व्रण आश्रम्‌ ४. 
अन पावे॥भक्तनिको बहमान विमुख को नहि जवि 

॥ बीरा चंदन बसन कृष्ण कीरतन्‌ बरसे ॥ प्रजे भूः 
घृण्‌ देड महामन अतिराय व रसत विमल्या ¦ 
फिरे,दासचरणरज शिरधरे ॥मधएरी महोछो मंगल ` 
रूप,कान्हरकोसो को करे॥१५३॥ आवहिं दास अनेक | 


भक्तिरसबोधिनी रोकासहित । ( ५६१) 


उदिब,आदर करिरीजे॥ चरण घो दं डवत सदनमें 
डरो दीजे।ीर टर हरिकथा हदय अतिहरिजन भावे) 
मयुर वचन सुह खय बाववमातन्द ख्डाव्‌॥सावधा- 
नसेवा करनिदूषण रति चेतसी ॥ भक्तनसों कलियुग 
निवोही नीवा खेतसी ॥ १५१ ॥ यह अचरज 
भयो एक खांड धृत मेदा बरखे ॥ रजत सक्मकी रेख 
सष्टि सबही मन हरखे ॥ भोजन रासविरास कष्ण 
कीरतन च कनो ॥मक्तनको बहु मान दान सबहीकों 
दीनो ॥ कीरति कोनी भीमनसत, सुनि भूप मनोरथ 
आनके॥वसन बटे कृतीवधू त्यो तंबर भगवानके १५५ 
टी -क०-बीतत मास आवे मधुपुर प्रेम नेमसो महो रास 
हेमही दुटाइये ॥ संतन जिंवाय नाना पट परहिरय पाठे द्विजनि 
बुखाय क्ट पूजे पे न भादये ॥ आयो कोऊ कार धन मार जावि 
हार भये चाहे पन पाग्यो आए अल्प कराइये ॥ रहे विप्र दुखी खनि 
भयो सुख भख बदि आयो यों समाज करो प्यारी मन आईये॥५७६॥ 
अतिसनमान क्रियो लायो जोई सोपि दियो लियो गांठि बाधि तब 
विनती सुनाईये ॥ सेतनि जिमावो भावे रास ठे करावो भावे जवो 
सुख पावो कीजे बात मन भाईये ॥ सीधो ल्याय कोठे घयो रोकहीसो 
न्यो द्विजन बुलाय देत कृयोहूं निवटाइये ॥ जितनो निका 

ताते सोगुनो बढ़त ओर एक २ टौर बीपगुनो दे पठादये ॥ ५७०॥ 
छप्प्य-भक्तनसों अतिभाव निरंतर अंतर नाहीं 

रे इक पाय मुदित मन आज्ञामाहीं ॥ श्री 
दावनवास ऊज कडा रूचि भावे ॥ राधावछम 


(१६२) भ्रीभक्तमार। 


सार नित्यप्रति ताहि रुडवि ॥ परम धम नवधा 
प्रधान. सदन संचनिधि प्रेमजड ॥ जसवंत भक्त 
जेमारुकी, ख्डा राखी राठवड़ ॥ १५१ ॥ अमित 
महायण गोप्य सारवित्‌ सोई जान ॥ देखत॒को 
ठखाधार दर्‌ आसे उनमानेषदेइद मान्यो पैज विदित 
टेदावन्‌ पायो ॥ राधावछभ भजन प्रगट परताप 
दिखायो॥ परम धरम साधन सुद; कलियुग कामध्‌- 
चम गन्यो ॥ हरिदास हरिभक्तनि हित, धनि जननी 
एके जन्यो ॥ १५७ ॥ 
टी °कं °-हरिदास वणिक सो काशीदिग वास जाको ताको यह 
पन तन त्यागो ब्रनभमिही ॥ भयो भ्र नारी डीन छंडि गये वेद्‌ 
तीन बोलो यों प्रवीन दावन रस श्चूमही ॥ बेदी चार संतनिको दई 
अंगीकार करो धरो डोी मांस्न मोको ध्यान ब्रजभमिदही ॥ चरे साव- 
धान राधाबहभको गान कर कर अचरज लोग परी गांव धूमही ॥ 
॥ ५७८ ॥ आवतही मगमांञ् ददि गयो तन पन सांचो कियो श्याम 
वन प्रगट दिखायो है ॥ आय दरशन कियो इष्ट गुर परेम भरि नेम पच्यो 
पूरो जाय चीरघाट न्हायो हे ॥ पाठे आय्‌ लोकं शोक करत भरत 
नैन वैन खनि चेन भयो ताहि नहिं आयो है ॥ मक्तिको प्रभाव यम 
माव ओर आनो चिन बिन हरिकृपा यह कते जात पायो हे ॥५७९॥ 
छप्पय-बावोखी गोपार यणनि गंभीर यनारट ॥ 
दक्षिण दिशि विष्णदास्‌ गांव कार्मीर भजन मट। 
मक्तनिसों यह भाय भजे यरु गोविद जेसे ॥ तिरक 
दाम-आधीन सुबर संतनि प्रति तेसे ॥ अच्युतङ्ककं 


भक्तिरसबोधिनो रोका्हित । ( १६३) 


प्न एकरस, निबह्यो ज्यो श्रीयुखगदित॥ भक्ति भार 
जे युगर, धर्मघुरंधर जगविदित ॥ १५<॥ 


टी°क °-रहे गुरुमाई दो भाई साधुमेव हिय रेने खखदाई नईं 


रीति छे चलाश्ये ॥ जाय जा महोोमं बुलाए दमाय अंग सेग गाडी 
सामासो भडारी दे मिलदये ॥ याको तातपयै संत घटती न सही 
जात बात वे न जाने खख माने मन भाइये ॥ वड गरं सिद जग म- 
हिमा प्रसिद्ध बटे विने करजोर सोई करिके खुनाइये ॥ ५८० ॥ 
चाहत महाछो कियो हुरसत हियो नित लियो खनि बटे करो बेगि द 
तियारियि ॥ चर्हदिशि डययो नीर करयो न्योस्यो एमे धीर आवे ब- 
भीर सत टौरनि वारयि ॥ आये हरिप्यारे चा खृटते निहरि नेन 
जाय पग धारे शीत भिने ठे उचाग्यि ॥ मोजन कराय दिन पांच र्ग 
खय रहे पट पदिराय खख दियो अति भारिये ॥ ५८१ ॥ आज्ञा इर 
द्रे भोर आवो फिरि आस पास महाखखराशि नामदेव निहायिये ॥ 
उज्वल बप्तन तन एकले प्रसन्न मन चले जात बेगि शोस रपौयन्पि 
धारयि ॥ वेही दे बताय श्रीकबीरं अति धीर साधु चरे दो भाईं परि 
दक्षिणा विचारि ॥ प्रथम निरखि नाम हरखि परि षगे लगि रंहे 
छोडत न बोरे खनो धारयि ॥ ५८२ ॥ साघु अपराध जहां होत तां 
आवत न होय सनमान सब सेत तोहिं आदये ॥ देखि प्रीति रीति हम 
निपट प्रसन्न भये टये उरटाय जवो श्रीकवीरं पाद्ये ॥ आगे जो 
निहारे भक्तराज दग धरे चरी बोटे हसि आप कोञ मिल्यो उखदा- 
श्ये ॥ कल्यो हां मानि द्र मई कृपा प्रण यों सेवाको प्रताप कहौं 
.कहांरगि गाह्य ॥ ५८३ ॥ 
छप्पय-आश्च करन त्हषिराज रूप्‌ मगवान भक्त 
खरु ॥ चतुरदास जग अमे छाप छीतर ज चठर बर्‌ ॥ 
लाखा अद्भत रायमरु खेम मनसा क्रम वाचा॥रसि- 


( १६४) श्रोभक्तमाल । 
कराय मल्गौर देबा दामोधर हरि रग राचा ॥ सवे 


स॒मंगर्दास दृट्‌ धमेधुरंधर मजन भट ॥ कौन कृपा 
करति विदादपरम पारषद शिषप्रगट।१५९।अआगम्‌ 
निगम एराण सार शाख विचा-यो ॥ ज्यों पारो दे 
पटहं सबनिको सार्‌ उधाचयो॥ध्रीरूप सनातन जीव 
भद्र नारायण भाख्यो॥ सो सर्वैस उरसांच जतन करि 
नीके राख्यो ॥ फनी वंसगोपा सुवरागाको अयन्‌॥ 
रसराशिडपाशिक मृक्तराजस रघुनाथ भर, निम 
बृयन।१ ६०।निश्वरपतिरति त्यागि कृष्ण मट्सौँ रति 
जोरी॥ सवे जगतकी फँसि तरनि तिनका ज्यां तोरी॥ 
निमे कर कांथडया धन्य परसा जिहिं जा३॥विदित 
ठेदावन्‌ वास्‌ संत सुख करत बडाई ॥ संसार स्वाद सु- 
ख वांति करिफेरि नही तिन तन चही ॥कटिन काठ 
कलियुगमे, करमेती निकर्टक रहीं ॥ १६१ ॥ 
टी °कं °-तेखावत पके पुरोहितकी बेटी जानो वासहो ख- 
डला करमेती जो बखानिये ॥ बमे उर श्याम अभिरम कोटि काम- 
रते भूष धामकाम सेवा मानसी पिखानिये ॥ बीतजात्‌ याम तन 
वाम अनुकर भयो परल फर अग गति मति छबि छीनिये ॥ आयो 
पति गनो टेन भयो पितु मात हिये चयि चित चाव पट अभरन 
जानिये ॥ ५८४ ॥ पन्यो सोच भारी कहा कीजिये विचारी हाइचा- 
मों सवारी देह रतिके न कामकी ॥ ताते देवो त्यागि मन सोके, 
जिनि जागि अरे मिटे उश्दाग एक साची प्रीति श्यामको ॥ लाजको 
न काज जपि चारै व्रजराजखत बड अकाज जोपे करे खधि धा- 
मकी ॥ जानी भोर गोनो होत सानी अनुराग रंग संग एकव 


भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । ( १६५) 


ही चली भीजी मति वामकी ॥ ५८५ ॥ आधी निशि निकी यों 
बी हिये मूरति सो पूरण सनेह तनखधि बिसराश्ये ॥ भोर भयो सोर 
पयो पन्यो पितु मातु सोच कथ्यो ठे जतन टर ददि आई हे ॥ चारो 
ओर दोरे नर आये दिग्‌ ढरे जन कटे क्रंकमध्य देह जा दुराई है ॥ 
जग. दुरगेध कोऊ एसी वुरी छागी जामे बह दुरगध सो सुगंधसी 
सुहाई रै ॥ ५८६ ॥ बीते दिनि तीन वा करंकटीमं शंक नहीं वंक 

ति रीति यह केसे करि गाये ॥ आयो कोड संग ताही संग गंगा 
तीर आई तहां सो अन्हाई दे भूषण वन आइये ॥ रंत परशराम 
पिता मधुपुरी आये पतो रे बताये जाय माथुर मिटादये ॥ सघन 
विपिन बरह्मकडपर्‌ वर एक चदि करि देखी भमि असुवां भिजाईये ॥ 
॥ ५८७॥ उतरिकै आय रोय ्पौय रूपाय गयो कटी मेरी नाक जग 
सुख न दिखाइये ॥ चरो गृह बास करो रोकडपहासत मिटे सासषर 
जावो मत सेवा चित खादय ॥ कोउ सिंह व्याघ्र अन्न वपुको 
विनाश करे आसमेरे होत फिरि ध निवाडये ॥ बोटी कही 
साचि विनक्ति तन एेसो जानो जोपे जियो चाहो करौ प्रीति यश 
गाये ॥ ५८८॥ कही तुम काटी नाक कटे जोपे होय्‌ कटं नाक 
एक भक्तिनाक लोकम न पाये ॥ बरस पचास लग विषेहीमें वास 
कियो तञ न उदास भये चनेको चबाइये ॥ देखे सब भोगम न देखे 
एक देखे श्याम ताते तजि काम;तन सेवामें लगाद्ये ॥ राततेजु प्रात 
होत्‌ एसे तन जात भयो दयो छे स्वरूप प्रमु गयो हिये आईइये॥५८९॥ 
आये निशि घर हरिसेवा पधराय चाय मनको टगाय वही टह 
सहारे हे ॥ कहं जात्‌ आवत न भावत मिलाप कटं आप दप पठे 
द्विज कहा छधि आई है ॥ बल्यो कोड जन धाम श्याम संग पाग 
खनि अति अनुराग बेगि खबर गाई है ॥ कहो तुम जाय इश इहा 
अपीस करो कटी भूष आयो हिये चाह उपजाई रै ॥ ५९०॥ देखी 
प प्रीति रीति पी सब बात कदी नैन अश्चुपात वह रंगी श्याम रँ 


( १६६) श्रीभक्तमाल । 


मं ॥ बरजत आयो भूष जायके छिवाय ल्याङं पां जोपे भाग मेरे 
बढी चाह अंगम ॥ कार्दीके तीर ठदी नीर हग भूष र्ी रूप 
कलु ओर कहा कहे वे उमंगमें ॥ किये मने राख बेर तोँ अभिराष 
रजा कीनी कटी आये देस भीजे सो प्रसंगमें ॥ ५९१॥ 
छप्पय-गोपी ग्वार पिठ मात नाम निणेय किय 
भारी॥ दान कटि दीपक प्रचुर अति इहि विचारी॥ 
सखा सखी गोपा कार्‌ ीलूमे बितयो ॥ काय॒थ 
कुल उदार भक्ति इद्र आन्‌ न चितयो ॥ गौतमी तंत्र 
उरध्यान धरि तन, त्याग्यो मंडर सरद ॥ गोविदचद 
यण ग्र॑थनको. खद्सेनवाणी विशद ॥ १६२॥ 
टी°क०-ग्वाछियर वास सदा शासको समाज करे शरद्‌ उजारी 
अति रंग चढयो भारी है ॥ भावकी बदनि दृग ॒रूपकी चदनि ताता 
येईकी रढनि जोरी संद्र निहारी हे ॥ चेरूतमें जाय मिटे स्यागत न 
भावनासां न्नख्त अपार खख रीन्नि देहवारी है ॥ प्रमकी सचा ताकी 
रीति ले दिखाई भई मावकनि सरसाई बात लागी प्यारी हे ॥ ५९२ ॥ 
छरप्पय-इयामाजकी सखीनाम आगम्‌ विधिः 
पायो॥ गवार गाय ब्रज गांव एथक नीके करि गायो ॥ 
कृष्णकेलि सुख सिन्धु अट उर अंतर धरई ॥ तारः 
समे नित मग्न असद आराप न करद॥त्रजवास असि 
व्रजनाथ, यरुभक्तिचरणरज अनगिनति ॥ सखा 
श्याम मनभावतो, गंग ग्वार गंभीरमति॥ १६३॥ 
टी °क ०-गृध्वीपति आयो ठदावन मन चाह भ सारंग सुनि ` 
कोऊ . जोरावरी ल्याये दँ ॥ वहभहूं संग खर भरतदीं छयो शग 4 


भक्तिरसबोधिनी ोकाप्हित। ( १६७) 


अतिही रि्नायो दग अखवां बहाये हे ॥ टादौ कर जोर विने करी 
न धरी हिये जिये व्रजभूमिहीसो बचन खनाये हैँ ॥ कद्‌ करि साथ 
स्यि दि्टीते छुटाय दिये हरिदास तूंबरन आये प्राण पाये है॥५९३॥ 
छप्पय-परममभक्ति परताप धरमध्वज नेजाधारी॥ 
सीतापतिको सुयश बदन शोभित अतिभारी॥जान- 
कीजीवृन्‌ चरणरशरण्‌ थाती शिर पाई नरहरियस्धसा- 
द पूत पोते चरि आई॥रामउपासक छाप दृट्^ओरन 
कृ उर आनियो॥सोती इखाध्य संतनि सभाःदितिय 
दिवाकर जानियो ॥ १६४॥ हृदे हरियिण खान सदा 
सतरसेग अठरागी॥ पद्यपत्रज्यो रद्यो खोभकी रहर न 
लागी ॥ विष्णु रातसम रीति बंधे रेत्यों तन त्यास्यो॥ 
भक्त बराती छंदमध्य दख ज्यों राज्यो ॥खरी भक्ति 
हरिषापरेःयसुप्रताप गाडी रही ॥जीवत यगा परनि पर- 
मपद,खार्दास दोनो छदी ॥ १६५ ॥ निशिदिन यहे 
विचार दास जिहि विधि सुख पावें॥ तिरक दामसौ 
प्रीति हृदे अति हरिजन भवे ॥ परमारथसों काज 
हिय स्वारथ नहिं जाने ॥ दराधामत्त मरार सदा 
रीखा खण गाने॥आरत हरिण शीर समःप्रीतिरीति 
प्रतिपार्की ॥ मक्तनहित भगवंत रचि, देदी माघो 
ग्वारुकी ॥ १६६॥ मानस वाचक काय राम चरणन 
चित्‌ दीनो॥मक्तनसों अतिप्रेम भावना करि शिर 
खीनो ॥ रासमध्य निर्जान देह युति दशा दिखाई ॥ 
आदो चख्ियो अंक मदाछो पूरी पाई॥ क्यारे कटश 


(१६८ ) श्रीभक्तमार । 


ओखिध्वजा,विदुष घा भागकी ॥ श्रीअगरसुयरु 
प्रतापते, परी परी प्रयागकी ॥ १६७ ॥ सुंदर शीख 
स्वभाव मधुर बानी म॑ंगरकर ॥ व देत 
फल्यो बहधा दरधातर ॥ सदन वसत निर्वेद सार- 
युक जगतञअसंगी ॥ सदाचार उदार नेमं हरिदास 
प्रसंगी॥दयाटृष्टि वश आगरे,कथा सोक पावन क्रथो 
॥ प्रगट अमित प्रण प्रेमनिधि, धन्य विप्र जिहि 
नाम धरयो ॥ १६८ ॥ 

टी°्कं °-प्रेमनिधि नाम कर सेवा अभिराम श्याम आगो 
सहर निशि शेष जल ल्याहये ॥ बरषा खत जित तित अति- 
कीच मई भई चित चिंता कते अपरस आइये ॥ जोपे अधका- 
रहीम चले तो बिगार होत चले यां विचारि नीच छव न षडहाइये॥ 
निक्त दार जब देख्यो खङुमार एक हाथमे मपताठ याके पठे 
चकि जाहये ॥ ५९४.॥ जानी यह बात पर्टैचाय कहूं जात ह 
अबहीं बलात भले चैन कोड धरी है ॥ यमुनालों आयो आच 
रजसो ख्गायो मन तन अन्हवायो मति वाही रूप हरी हे ॥ षट 
भरि घस्यो शीश भट सब आय गयो आय गयो घर नहीं देखी 
कहा करी है ॥ लाट चपटी अटपटी न समन्नि परे भट भदी 
महे नैन नीर खगी छरी है ॥ ५९५ ॥ कथा देसी कहे जाम गहे 
मनमाव भरे करे कृपादृष्टि दु्टनन दुख पायो दे ॥ जायके सि- 
खायो बादशाह उर दाह भो कही तिया भरीको सम्रूदे षर यो 
द॥ आये चोपदार कहै चो एही बार॒बार्‌ ्ारी प्रषु आगे 
धन्यो चाहे सोर खयो है ॥ चले त्र संग गण पढे चप रग कहा ` 
तिया न प्रसंग करो कटिके खनायो हे ॥ ५९६ ॥ कान्ह भगवानही | 


भक्तिरसबोधिनी दोकासहित । ( १६९ ) 


आयकै खपन दियो कियो वाको इष्टमेष कही प्यास समी है ॥ पीवो 
जर कहां आबखाने ठे बखाने तब अतिदी रिसाने को पिवावे कोउ 
रागी है ॥ फेरि मारी लात अरे खुनी नहीं बात मेरी आप फरमावो 
सो प्यावे बडभागी है ॥ सोतो ल्के केद कस्यो खनि अखम्थो 
इभ्यो भस्य हिये भाव मति सोवतते जागी है ॥ ५९८ ॥ दौरे नर 
ताही समे बेगि पै खिवाय ल्याये देखि ल्पटाय पये ष दग भीजे 
है ॥ साहिब तिसाये जाय अबहीं पिवावो नीर ओरपे न पीव एक 
तुमहीपे रीघ्न रै ॥ लेव देश गांव सदा पांवहीसों लग्यो रहो गरहौ 
नरी नेकु धन पाये वहु छीजे ह ॥ संग दे मसा ताही कालम प- 
खये यों कपाट जा खुलाय खर प्यायो जल धीन ह ॥ ५९९ ॥ 


छप्पय-सदाचार ररुशिष्य त्यागविधि प्रगट दि 
खाह।बाहिर भीतर विराद खागि नहिं कलियुग कृ- 
३ ॥ राघव सचिर स्वभाव असद आलाप न भावे ॥ 
कथा कीरतन नेम मिरे संतन युण गवि ॥ताप्‌ तोर 
पूरो निकषञ्यों घन अहरन हीरो सहत॥दुवलो जा- 
हि दुनियां केसो भक्त भजन मोटो महत. ॥ ६९ ॥ 
हरिनारायण पति पदम बेरछे विराजे ।गाव हसंगा- 
बाद अटर्उद्व भर छाज ॥ भरे वसीदसि भट 
ख्यात दे कल्यानो ॥ वोहिथ बनिया रामदास सुले 
परम सुजानो॥ओरी परमानंद के्वजा सुवन धमकी 
गडी॥दासनके दासन्नको,चौकस चो कोए मृडी॥१७०॥ 
देमा प्रगट सब इनी रामबाईं बीरा हीरामनि ॥ ली 
नीरा रक्षमी युगरु पावती जगत धनि ॥ खीचनि के- 


( १७० ) श्रोभक्तमार । 


शी धना गोमती भक्त उपासिनि॥ वाद्ररानी विदित 
गंगा यमुना रेदासिनि ॥ जेवाहरखा जोई सनि'ङवर- 
राय कौरति अमरु ॥ अबलाशरी साधन सबल, ए बाई 
हरिभक्तिवर ॥ १७१ ॥ श्रीररारणे आई भक्तिमार- 
ग सत्‌ जान्यो॥ संसारी धमं छांडि ्च॑ठ अरु साच पि- 
छान्यो ॥ ज्यो शाखादमचन्द्र जगतसों यहि बिधि 
न्यारो ॥ सर्वभूत समदृष्टि यणनि गंभीर , अति 
भारो ॥ मक्त मलाई वदत नित, कुवचन कबं न्ह 
कल्यो ॥ कान्दरदास्‌ संतनि कृपा, हरी हृदय राहा 
रुह्यो॥ १५२॥ कानि रहनि हं एक एक प्रपद्‌ अवु- 
रागी ॥ य वितान जग तन्या संतसम्मत बड़भागा॥ 
तेसोई एत सपरत दतफर जेसो परसा ॥हरिहरदास- 
निटदर कवितरचना एनि सरसा॥ सुरखरानंद सप्र 
दाय दृ, केशव अधिक उदार मन ॥ र्टयो ल्टेरा 
आनविधि,परम धमं अति पीनतन ॥.१७२॥ भक्त 
1 जगतयरु.नाम न जानें ॥ एसे रोग 
अनेक्‌ एचि सन्मारग आने ॥ निर्म रति निहकाम 
अजाते सदा उदासी ॥ तत्वदरशि तम हरण शीख 
कर्णाकीराश्ची॥तिरुक दाम नवृधारतन.कृष्ण कृष्ण 
करि दृदट्दिया ॥ केवर राम कलियगके, पतित जीव 
पावन किया ॥ १७४॥ | 
ठी°क० -वर घर जाय कटै यै दान दीजे मोको कृष्णसेवा कीजे 
माम श्ल चित्त लायक ॥ देखे भखधारी दस बीस कहूं अनाचापीः 


भक्तिरसबोधिनी ीकासहितं । ( १७१ ) 
दीये प्रभु सेवनकी रीति हिं सिखायकै ॥ करुणानिधान कोड सुने 


नहीं कान कहूं बैर्के लगायों सोंटो लोटे द्या आयके ॥ उपड्यो प्र 
` गट तन मनकी सचाई अहो भये तदाकार कट कैत समञ्नाथके॥६००॥ 
छप्पय-धमरीर यणर्साव महाभागवत राजक्र- 
षि॥ ए्थीराजकर्दीप भीमखत विदित कोर्हरिष॥ 
सदाचार अतिचठुर विमरु बाणी रचनापद॥ र ध।र 
उदार बिनयभक्पन म॒क्तनहद्‌॥सीतापृति राधासुतरर, 
भजन नेम उरमे घर्यो ॥श्रीमोहनामाश्रेत पदकमरः 
आशकरन यरा विस्तस्यो ॥ १७५ ॥ 
टी°के ०-नरवरपुर ताको राजा नरवरं जानो मोहन धरि हिय 
सेवा नीके करी हे ॥ धरी दश मेदिरमं रहे चोकी चोपदार पावत न 
जान कोञ एेसी मति हरी हे ॥ पयो कोड काम आय अबहि मिलाय 
ल्यावो कहे एरथ्वीपति ोग कानमे न धरी हे ॥ आई फौज मारी सधि 
दीजिये हमारी सुनि वहू बात दारी परी अति खरभ्री हे॥९०१॥ क- 
हिके पठाई कहो कीजिये रराई खनि रुचि उपजाई चलि पृथ्वीपति 
आयो हे ॥ प्यो शोच भारी तव बात यों विचारि कही आय एक 
जावो गयो अचरज पायो है ॥ सेवा करि सिद्धि सांग हैके भूमि परे 
देखि बडी बेर पांव खड्ग रणायो है ॥ कटिग पडी तोषे दें न 
मोहि करी करी नित नेम रीति धीरज दिखायो हे ॥ ६०२ ॥ उटी 
चिक डारि तब पाठे सो निहार कियो मजरा विचारि बाद्शाह्‌ अति 
। रन है ॥ हितकी सचा यह नङ न कचाईं होत _ चरचा चलाई भाव 
; छनि मन भीनेरहै॥ बीते दिनिकेड दप भक्तसो ७६ 
इख पायो धनि भोग हरि छीजे रै ॥ करं विप्रसेवा तिने गौव रिसि 
न्यारे दियि वाके प्राणप्यारे खाद्‌ करो कडि भाज ह ॥ ६ फ 10 


( १७२ ) श्रीभक्तमाट । 


छप्पय-कथा कीरतन प्रीति संतसेवा अङरागी॥ 
खरिया खुपौं रीति ताहि ज्यो सेस त्यागी ॥संतोषी 
सुटि शीर तसद्‌ 1 आपन भवे ॥ काठ्टथा नहिं 
जाय निरंतर गोविंद गावेधरिष सपृत श्रीरंगको उदित 
पारषद अंशके ॥ निष्किचन भक्तन भने, हयिितीति 
हरिर्वशाके ॥ १७६ ॥ नंद किशोर दृद्त्रत अनन्यमा- 
रग इक धारा ॥ मधुर बचन मनहरण सखद जानत 
संसारा ॥ प्रडपकार विचार सदा करुणाकौ राशी॥ 
मनवच स्वेसरूप भक्तपदरेणरपासी ॥ धभदाससुत 
शीर सदि, 8 कृष्ण सुजानके ॥ हरिभक्ति 
मलाई यण गंभीर, बोट परी कल्याणके ॥ १७७ ॥ 
आदि (५ निर्वाह ~ भक्तपदरजव्रतधारी ॥ रहे 
जगतस एड ठच्छ जानें संसारी।प्र्तापतिकी पद्ध- 
ति प्रगट कख्दीपगप्रकारी ॥ महतसभामें मान जगत 
जाने रेदासी ॥ पद पट़त भः प्रखोकगति, रु गोविंद 
युगफर दिया॥विषरूदास हरिभक्तिके ददं हाथ खाइ 
खिया॥ १५७८ ॥ का वह श्रीरंग समति सदानंद सवै- 
स॒त्यागी॥श्यामदास रष्ठंबअनन्यलखाअदरागी॥ 
मास मुदित कल्याण परस वरी नारायणधचेता ग्वाल 
गोपा शंकररीला पारायण॥संतसेवाकारज किया, 
तोषत श्याम सुजानको ॥ भगवंत रचे भारी भगत्‌, ` 
मक्तन॑के सन्मानको ॥ १७९ ॥ शरणागतको शिवरि ` 





भक्तिरसमोधिनी टीकासरित । ( १७३ ) 


दान्‌ दधीच टेक बि॥ परम्‌ धमं प्रल्हादसीस जग 
देव देत कङि॥ बीकावति बानेत भक्तिपण धमधुरधर्‌॥ 
तवरकरुदीपक संतसेवा नित असर ॥ पाथपीठि 
अचरज कोनःसकर जगतमं यश॒ लियो ॥ तिरकदाम 
परकामको हरीदास हरि नि्मंयो ॥ १८० ॥ 
टी°कृ०-प्रलहादं आदि भक्त गाये गुण्‌ भागवत सव एक ठर 
आये देखे हरिदासमे ॥ रीन्नि जगदेवसो याँ किक बखान कियो 
जानत न कोउ खन्यो कन्यो टे प्रकाशमे ॥ रहे एक नटी शक्तिरूप 
गणजटी गावे गे चटपटी मोह पावे मदु हासम ॥ राजा रीञ्नवार 
कंर देवेको विचारपे नवावे सार काटे शीस राख्यो तेरे पासमं॥६०४॥ 
दियो क्रदाहनोमे वासो नही जोचो काहू खनि एक राजा भद्‌ भावो 
बुरा हे ॥ चस्य करि गई रीरि टेव कही आई देह ओय बयो 
हाथ रिसभरिके खनाईे है ॥ इतो अपमान पाणि दक्षिणा ठे दि 
अहो दप जगदेवज्चको एेसी कहा पारे हे ॥ अ थ नी रीन 
मोको सो दिखाय दौज दई नहीं जाय काहू मोहिं ये हाई है।६ ०५॥ 
कितो समन्नाव रयावो करे यह जग साखी गर बडभागी पास बस्तु 
मेरी दीजिये ॥ काटि दियो शीस तन रहे इश्‌ शक्ति रख्यो स्यार ब- 
कशीसष थार ढापि देखि लीजिये ॥ खोखिके दिखायो ष मूरछा 
गिरायो तन धनकी न बात अब याको कहा कीजिये ॥ मे जु दीनो 
हाथ जान आनि ग्रीव जोरि द्र र्द वाकी रीन्नि पद तान खनि जी- 
जिये ॥ ६०६ ॥ खुनी जगदेवरीति प्रीति इपराजछता। मातार्सो 
बखान करी वाहीको छे दीजिये ॥ तबतो बुलाये समन्नाये बह्भोति 
खोखि बचन खुनाये अजन बेदी मेरी रीभिये ॥ नटयो शतवारं जब कही 
डरो मारि चरे माखेको बोरी वहे मारो मति भीनिये ॥ दृषटिसो न 


( १७४ ) |  श्रीभक्तमार । 


देते कही ल्या कार सदयाय चाहे शीस आखिनको गयो फिरि 
री्चिये ॥ ६ ०७ ॥ निष्ठा रिञ्मवार रीति कीन्ही सो विस्तार यह खनो 
साधुतेवा हरिदास करने करी है ॥ पदान सत सोह देत हे अनंत ख 
र्यो रुख जानि भक्तसुता चित धरी हे ॥ दौड मिलि सोवं ऋवग्रीष- 
मकी छातपर गातपर गात सो ए सुधि नहीं परीरै ॥ दातुनके कस्विको 
चदे निशिशेष आपि चादर उढाय नीचे आये ध्यान धरी है ॥९ ०८॥ 
जागपरे दोऽ अर बरे देखि चाद्रको प॑खि पहिंचानी उता पिताहीकी 
जानी है ॥ रते हग नये चरे बेटे मग पग ल्ये गये ले एकातमें यों 
विनती बखानी है ॥ ने सावधान हके कीभिये निःशंककाम्‌ दु्टराज 
चर व कटु बानी है ॥ तुमको जु नांव धरे जरे छनि दियो 
मेरो डरे निंदा अपनी न 1 हे॥ ६०९॥ इतनी जिताद- 
नीमे भक्तिको करटक लगे तौपे शंक वही साघु षटती न चाई है॥ 
भई लाज भारी विषेवास धोय डरी नीके जीके दुखराशि चाहे .कहू 
उटि जाई है ॥ निपट ५५१५१ नानाविधि सुख दि दियिषेन 
जान मिलि लालन लदा है ॥ गोविदअनुन ताकी बोखरीको संचि 
पन मनम न ल्यायो दप इहबिधि गाई हे ॥ ६१० ॥ 


छृप्पय-तान मान सुर तार छन्द चंदर खटिसो 
हे ॥ सुधाअंग भूभंग मान उपमाको कहै ॥ रत्नाकर 
संगीत रागमाखा रंगरासी ॥ रीक्ञं राधाखार भक्तप- 
दरेणरपासी॥ स्वणंकार खरग खुवन;भक्तभजन पन 
टद्‌ खियो॥ नंद कंवर कृष्णदासको, निजपगतें बर 
दियो ॥ १८१ ॥ ` 4 

ठी°क०-कृष्णदास ए सखनार राधाकृष्ण सार खयो सेवा करि 1 
षे इत गान विसतारिये ॥ तै करि मगन काहू दिनि तनघषि 





भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । ( १५५ ) 


भूली एक पग नरपुरसो गिन्यो न सैभारिये ॥ लाल अति रंग भर 
जानी जन मेग भई पँय निजखोली आय बाध्यो खुख मायि ॥ 
फेरि धि आ देखि धारा टे बहार नैन कीरति यो छाई जग भक्ति 
लागी प्याय ॥ ६११ ॥ ॥ 

छप्पय्‌-चित्सुखिटीकाकृार भक्ते सव परि राखी ॥ 
श्रीदामोदरतीथं रामआचननिधि माखी ॥ चद्रादय 
हरिभक्ति खसिहारण्यहि कीनी ॥ माधो मधुसूदन 
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सरस्वती परमहंसकारति खीनी ॥ प्रवोधार्नद्‌ राम- 
भद्रःजगदानंद कलियुग धानि ॥ परमधमं प्रतिपांपिक 
सन्यासी सुकुटमनि ॥ १८२॥ 
श्रीपभवोधानदसरस्वती गैसादैजूका वणेन । 

टी °क० -श्रीपबोधानंद्‌ बडे रसिक आनंदकंद श्रीचेतन्यचैदनूकं 
पारषद प्यार ह ॥ राधाङ्कष्णकुजकेटि निपट नवेलि कदी सलि रस 
रूप दोउ किये दग तारे हे ॥ वरेदाबनवासको लास टे प्रकाश कियो 
दियो खखरसिधु कमे धमे स्वै टारे दै ॥ तहां खनि खनि कोटि कोटि 
जन रग पायो दिपिन खदहायो.बसे तनमन बारे र ॥ ६१९ ॥ 
छप्पय-सरिता कूकस गांव सखिलमे ध्यान धन्यो मन्‌। 
रामचरणअठरागखद्दंजकि साचोपन।खुत कटनधन 
धाम्‌ तादिसो सदा उदासी॥कटिन मोहक फद तरक 
तोरी कर फांसी॥कौन्ह कृपा बर्‌ भजनकशश्ञानखर्न 
माया हनी ॥ अष्टांग योग तन त्यागियोन्दारकादास 
जानेदुनी॥१८२॥उदय॒अस्तपरवतगहिरमध्यसारेता 
भारी ॥ योगयुवती विश्वास तहां हृद आसन्‌ धार 
व्याघ्रसिंह येजे खराक कछ शंक न माने॥अदं न जति 


( १७६ ) श्रीमक्तभाल । 
पवन उरुट उरधकों आने॥सासि शब्द नि्मठ कटी, 


कथ्‌ या पद निरवान॥ पूणं प्रगट महिमा आन॑त,करि 


हेकौन वखान ॥ १८४॥ सदाचार्‌ सुनिखत्ति भजन 
भागवत श ॥ मक्तनसों अतिप्रीति भक्ति दग 
धाको आगर ॥ संतोषी ठि शीठ हृदय स्वारथ नहि 
लेशी ॥ परधम प्रतिपाङं संतमारगउपदेशी ॥ 
श्रीभागवत वखानिके, नीरक्षीर विवरण कन्योधश्री- 
रामाठजपद्धाति प्रताप,भट्‌ रक्ष्मण अचुस-यो॥१८०॥ 
कृष्णदास कलि जीति न्योति नाहर पर दीयो॥अति- 
यिधमं प्रतिपा प्रगट यश जगम रीयो ॥ उदासीनता 
अवशि कनककामिनि नहिं रातो ॥ रामचरणमकरंद 
रहत निशिदिन मदमातो।गरूते गछित अमित खण 
सदाचार सुटि नीति॥ दधीच पाछे दूसरी करीःकृष्ण- 
दास कलिजीति ॥ १८६ ॥ 

टी°क०-ैटे हैँ गफामें देखे सिंहद्यार आय गयो ल्यं यों विचार 
हो अतिथि आजु आयो है ॥ दहं जांघ्‌ काटि डारि कीनिये अहार्‌ 
अनू महिमा अपार धम कठिन बतायो है ॥ दियो दरशन आप सांचमे 
सयो न जाय निपट सचा दुख जान्यो न बिरखयो है ॥ अन जर 
देबेहीको स्रखत जगत नर करि कोन सक जन मन भरमायो है ९१३ 
छप्पय-लाखविहारी जपत रहत निशिवासर एल्यो॥ 
सेवा सहज सनेह सदा आनंदरस बल्यो ॥ भक्तनसों 
अतिप्रीति रीति सबही मनभाहं ॥ आशय अधिक 


उदार रसना हरिकीरति गार।हरोष्ेधास हये आ- 
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भक्तिरसबोधिनी दीकासहित । ( १७५७ ) 


निके,सपनेह अन्यन आश की ॥ मटी भांतिनि 
वही भगाते, सदा गदाधर दासक ॥१८६॥ 

टी°क° -वुरहानपुरदिग बाग तामे बेठे आय्‌ करि अनुराग स्यामि 
पागी मति श्यामर्सो ॥ गावमें न जात लोग्‌ फिंते हाहा खात खख 
मानि लियो गात नहीं काम ओर कामस ॥ पन्यो अतिमेह देह 
बसन मिजाय इरि तब हरि प्यारे बोटे खुर अभिरामो ॥ रहे एक साह 
भक्त केही जाय ल्यावो उन मेदिर करावो तेरो मभ्यो वर दामो ॥ 
॥६१४॥नीटिनीटि ल्याये हरिचन सुनाये जब तब करवाये ऊचो मंदिर 
सैवारिकि ॥ प्रथु पथरये नाम लाट ओं विहारी श्याम अति अभिराम 
रूप रहत निहार्कि॥।करे साधुतसेवा जामे निपट प्रसन्न होत वापी न र 
हत अन्न सोयं पात्र आकि ।।करत रसो जोई राखी ही छिपाय सामा 
आये घर स॑त आप कटी ज्यांबो प्यार ॥ ६१५ ॥ बोट्यो भरु भसि 
रहे ताके च्थि रायो क भार्यो तब आप कादौ भीर अर आगो 
ककि प्रसाद दियो लियो खख पायो सब सेवारीति देखि कदी जग 
यस गावैगो ॥ प्रात भये भूखे हरि गये तीन याम्‌ द्रि रहे करोधभरि 
कहे कब धौ छटावैगो ॥ आयो कोउ तादीसम दोस्त स्पेय्या धेर 
बोरे गुरु शिष्य केके नारो कितो पावेगो ॥ ६१९ ॥ उच्य वह साह 
मत मोपे क कोप कियो कियो समाधान सब बात समन्नाई है॥ तृतो 
प्रसत्र भयो अन्र लगे जितौ देत सेवा खुखलेत साधुरुचि उपजाईं है ॥ 
रहे कोउ दिन पुनि मधुपुरी वास द्यो पियो त्रनर्स खीला अतिषु- 
खदा हे ॥ खट छे र्डाये संत नीके मुगताये गुण जाने जिते गाये 
मति खंद्र र्गा है ॥ ६ ९७॥ 


छप्पय्‌-मक्तियोग दृद युक्ति देह निजवल करि 
राखी ॥ दिये स्वरूपानंद जारूरस रसना भाखी ॥ 


( १७८ 9 श्रीभक्तमार । 
परिचय प्रचर प्रताप जानमणि रहससहाय॒काश्रीना- 
रायणप्रगट मनो खोगन्‌ सुखदायक ॥ नित सेवत 
संतन महत,दाता उत्तरदेश गति ॥ हरिभिजन शिवे 
स्वामी सरस्‌ श्रीनाराथुणदास अति॥ 4 
ठीक आये बद्रीनाथनूतँ मथुरा निहारी नेन चेन भये रंहे जहां 
केशैजूके दार है ॥ आवें दरशन रोग्‌ सरूतिनको सोग दिये रूपको 
न भोग होत कियो यो विचार हे ॥ करे रखवारी खख पावत हे भारी 
कोड जानै न प्रभाव उर भाव सो अपारं हे॥ आयो एक दुष्ट पोट पृष्ट 
सोतो शीश दई लै चले मग रेसो धीरजको सार हे ॥ ९१८ ॥ कोड 
बडा नर देखि मग पटिंचानि रसे किये प्रिणाम भमि परे भरि नेह- 
को ॥ जानिकै प्रभाव पांव लीने महादुष्टरनै कष्ट अति पायो चुव्यो 
अभिमान देहको ॥ बोले आप चिता जिन करो तेरो काम होत नेन 
नीर सोत मुख देखो नहीं गेहको ॥ भयो उपदेश भक्तिदेश उन जा- 
न्यो साधु शक्तिको विशेष वहां जानो भाव मेहको ॥ ९१९ ॥ 
छप्पय-मजनभाव आरूढ गृह युण वित रुछित 
वरर श्रोत्‌ श्रीभागवत रहस्यज्ञातां अक्षररस॥मथु- 
रापरी निवास आस पदसंतनि इकचित ॥ श्रीयुत 
खोजीयेरयामधामसुखकर अचरदित॥अति गंभीर 
सुधीर मात, हुरुसत मन जाकं दरस ॥ भगवानदास 
श्रीसंहित नित, सुहृद सीर सजन सुरस ॥ १८८॥ 
टी°क०-जानिवेको पन ष्थ्वीपति मन आ यों दुहाई ठे दिवा 
माा तिलक न धासि ॥ मानि आन प्रान खभ केतकनि त्यागि 
दिये छिपे नरी जात जानी वेगि मारि डरियि।\भगवानदास उर भक्ति ¦ 
सुखराशि भ्यो कथ्यो ठे सुदेस बसे रीति खगी प्याधियि ॥रीश्यो वरप ` 


उ 


भक्तिरसबोधिनो रोकासहित । ( १७९ ) 


देखि रोञ्च मथुरानिवासत पायो मदिर करायो हरि देवसो निहारिथे २० 

छप्पय-जगन्नाथको दास निप्ण अति प्रञ्मन 
भायो॥परमपारषद सय॒सि जानि प्रियनिकर बुखयो। 
प्राणपयानो करतनेह रघ॒पतिसों जोव्यो ॥ स॒तदारा 
धन धाम मोह तिदकाञ्यो तोय्यो॥काधनीध्यान 
उरमे सस्ये रामनाम मुखजानर्का॥भक्तपक्षउदारता 
यह निवी कल्यानकी ॥ १८९ ॥ संतदास मदर दत्त 
जगत छोई कर उव्यो।॥मटिमा महाप्रवीण माक्तावेत 
धम विचाय्यो ॥ बहुरो माधवदास भजनवरु परचां 
दीनो।परमधघमं विस्तारटहितः प्रगट भयनाहन तथ।॥ 
सोदर सोभूरामके, सनो संत तिनको कथा ॥१६९०॥ 
कृष्णभक्तिको थेभ ब्रह्याकुर परम उजागरक्षमाशीर 
गंमीर सवेलक्षणको आगर॥सवेखु ह रिजनजानहृदय 
अबराग प्रकारे ॥ अशन वसन सन्मान करत अत 
उज्वल अश्च ॥ सोभूरामप्रसादते, कृपाद्‌ टे सवपर 
वमी॥बूडिये विदित कान्हर कृपाट-आत्माराम आः 
गम दरसी ॥ १९१ ॥ सुचिर शीर घन नीर खरः 
रुचि सुमति सरितपति॥विविध भक्ति अरुक्त व्यक्त 
बहु चरित चतर अति॥ख्घु दीच स्वर खड वचन अ- 
विरुद विचारनविश्ववास विश्वास दास परिचय वि- 
स्तारन॥जानि जगतहित सव खणानेःससम नर वण 
द्‌।स दिय ॥ भक्तरतनमाला खधन.गो।विंदकंठ विक सि 


(१८० ) श्रीभक्तमाल । 


किय॥१९२॥ चपमणि जगतसिह टदभक्तिष्‌ 
रायण॥ परमप्रीति किय सुव रीर रक्ष्मी नारायण 
जासु सय सहजदही कुटिरं करि कल्प धायकं ॥ 
आज्ञा अटल सप्रगट स॒भट कटकनि सुखदायक ॥ 
आताह प्रचंड मातड सम, तमखडन दादड वर ॥ 
भक्तेशभक्तभवतोष करिसंत खपति वासो वर १९३ 

टी °क°-जगताको पन मन सेवा श्रीनारायण भयो एेसो परायण 
रहे डाला संगही ॥ टसििको चरे आगे आगे सदा पे रहे लवे 
जल शीश इश मन्यो हियो रंगही॥ खनि जसवंत ओं जेिंहके हटस 
भो देख्यो दि्टीमांस्न नीर ल्याव्त अरभगही ॥ भूमि परि पिनि 
करी धरी देह तमहीने जाते पायो नेह भीजि गयो यों प्रसंगी ॥ 
॥ ६२१ ॥ दृपति जेपिंहजूपों बोल्यो कहा नेह मेरे तेरी जो बहनि 
ताकी गंधको न पा मे॥ नाम दीपकंवरि सो बडी भक्ति मान 
जानि वह रसखान तोपै कदु ल्डऊँ मे ॥ सुनि खख भयो मारी 
हती रीस वासो टारि स्यि गाँव काटि फिरि दिये हरि भ्याङं मँ ॥ 
टिखिके पठाई बाई करे सो करन दीजे रीजे साधुसेवा करि नि- 
शिदिन गा में॥ ६२२॥ 

छप्पय-प्रेमी भक्त प्रसिद्ध गानअतिगद्रदबानी ॥ 
अतर प्र्॒सों प्रीति प्रगट रह नार्हिन छानी ॥ दत्य 
क्रत आमोद्‌ विपिन तन बसन विसारे ॥ हाटक पट 
हित दान रीक्ञि ततकारु उ तारे॥मारुपरे मंगरकरण, 
रासरचो रसरंगको ॥गिरिधर वार्गोपारुको,सखा 
साचलरो संगको ॥ १९४॥ 1 


भक्तिरसबोधिनी टीकासहित । (१८१) 


दीकृ०-गिरिधर ग्वार साधुसेवाहीकौ ख्याल जाके देखि य। 
निहाल होत प्रीति सोची पाई हे ॥ संत ,तन छटदूते छेत चरणा- 
मूतको ओर अव रीति कहौ काप जात गाई हे ॥ भये दविज पेच इक- 
ठेर सो प्रपंच मान्यो आन्यो सममांस्च कट्यो छोढ्यो न सहाई हे ॥ 
जाके हो अभाव मत टेवो प्रेमभाव जानो मतक यों बृद्धि ताको 
वारो सुनि भार हे ॥ ६२२ । र क 

छृप्पय-प्रगट अंगम प्रम्‌ नमसा मोहनसवा ॥ क- 
ष्ियग कठ्ष न ठग्यो दासते कव नेवा ॥ बाणी 
शीतर सुखद सहज गोविदषनि खगी ॥ रक्षणकला 
गभीरधीर संतनिअनुरागी॥अंतरञचदसदारदै'रसिक 
भक्तिनिजउरधरी।गोपारीजन पोषको,जगतयशोदा 
ओतरी॥१९५॥ शीतर प्रम संशीरु बचन कोमल 
मुख निकसे॥भक्त उदितरविदेखिहृदयु वारिज जिमि 
विकसे॥ अतिअनंद्‌ मन उर्भगि संतपरिचे्यां करई ॥ 
चरण धोड दंडवत विविध भोजन विस्तरई ॥ बछवन 

वास विश्वास हरि*युखल चरण उर जगमगत॥ श्री- 
रामदासरसरीतिसो*भरीभांति सेवत मगत्‌॥ १९६॥ 
छठ टी क०-सनि एक्‌ साघु आयो भक्तिभाव देखिबेको बैठे रामदास 
% रामदास कौन है ॥ उठे आप धोये पांव आवे रामदास 
अब रामदास कहां मेरे. चाह ओर गोन है ॥ चल जु प्रसाद्‌ लीजे 
दीजे रामदास आनि यही रामदास पग धारि निजमो है ॥ लपटानो 

पायनसो चायति समात नाहि भायनिसों भव्यो हियो ऊयो यश 
जोन है ॥ ६२४ ॥ बेटीक विवाह घर वड़ो उतसाह भयो किये पक्‌- 
बान नाना कोठा धर ह ॥ करं रखवारी डत नाती दिये तारो र 


( १८२) श्रोभक्तमार । 


ओरही खगाय तारी खोल्यो नहीं डर है ॥ आये शह संत तिन्ह पोट 
वैधवाई दुर पायो यों अनंत खख रेते भाव भरे है ॥ सेवा श्रीविहारी- 
लार गाई पाकस्च्छताः मेरे मन भाई सब साघु उर हरे हँ ॥ ६२५ ॥ 

छप्पय-भक्ति ज्ञान वेराग्य योग अतति पाग्यो॥ 
काम कोथ मद ोभ मोह मत्सर सबत्याग्यो ॥ कथा 
कीर्तन मग्न सदा आनदरस चूल्यो ॥ संत निरख 
मून सुदित उदित रवि पंकज्‌ ट्या ॥ रभाव जिन- 
द्रोह किय, तासु पागि खसि मे परी॥ विप्र सारस्वत- 
घर जनम, राम राय हरि रति करी॥ १९५॥ कुजवि 
हारी केडिसदा अमभ्युतर भासे ॥ दपति सहज सनेह 
प्रीति परिमितिपरकासे॥ अनन्य मजन रसरीति षष्टि 
मारग करि देखी विधिनिषेध, ब त्यागि पागि रति 
हदयविरोषी॥माधवस॒तसंमतरमिक,तिरुकदामधरि 
सेव सिय ॥ भगवंत सुदित उदार यश्च रस रसना आः 
स्वाद किय ॥ १९८॥ 

टी°कृ०-सूजाके दिवान भगवत रसवत भये देदावनवासिनाकी 
सेवा रेसी करी हे ॥ विप्र कै गह साधु कोञ व्रजवासी जवि देत बृ 
धन एक प्रोति मति हरी हे ॥ खनि गहं देव अधिकारी श्रीगोविद्‌ 
देव नाम हरिदास जाय देखि चित धरी हे योग्यताई सीवा प्रषु ६४ 
भात मागि लियो कियो उतत्ताह तऊ पोप अस्री हे ॥ ६२६ ॥ घु 
गर आवत अमावत न किह अंगरंग भरि तियासो योकही कहा 
कीजिये ॥ बोरी घरबार पट संपति भडार सब भर करि दीने एक 
धोती धारि लीजिये ॥ रीक्ने उनि वाणी सौची भक्ति तेही जानी भेर 
अति मनमानी कहि आंख जल भीनिये ॥ वही बात परी कान श्रीषु 


भक्तिरसबोधिनी दोकासहित । ( १८३ » 


साई ल जानि आये फिरि वरंदावन पन मति धीजिये ॥ ६२७॥ र्यो 
उतसाह उरदाहको न पारावार क्रियो टे विचार आज्ञा मांगि चटे आये 
ह ॥ रहे खख रहे नानापद्‌ रचि कटे एक रस निरवहे व्रजवासी जा 
छुटाये ह ।॥ कीनी घर चोरी तञ नेकु नासा मोरी नाहि बोरी मतिरंग 
लार प्यारी दग छाये हँ ॥ बडे बडमागी अनुरागी रति जागी जग 
माधव रसिक बात खनो पिता पावे हँ ॥ ६२८ ॥ आयो अंतकार 
जानि बेषुधि पिखानि सब आगरेते लेके चटे टदावन जाइये ॥ अयि 
आधी दूरि सुधि आई बोले चरर हके कहां लिये जात कूर कही जोई 
ध्याये ॥ कही फेरो तन बन जायबेको पात्र नवीं जरे बास अवि प्रिया 
पियको न मादे ॥ जानहारो होय सोई जायगो यगरूपास एसे भाव 
राशि तादी र चि आश्य ॥ ६२९ ॥ 
छप्पय-गौरहयामस प्रीति प्रीति यसुनाङ्जनमे॥ 
वंशीवटसों प्रीति प्रीति बजरजपंजनसं।गाङख्यर्‌ 
जन प्रीति प्रीति घन वारह वनस॥॥'एरमथुरासा प्रीति 
प्रीति गिरि गोवधनसौ ॥ वास. अटल टदा विपिन 
दृद करि सो नगरी कियोदुरेभ मादषदेहसों, खट्‌ 
मती राहो छियो ॥१९९॥ कविजन करत विचार वड़ो 
को ताहि मनीजे॥ कोड कह अवनी बडी जगत आ 
धार फनीजे ॥ सो धारी शिर शेष ताहि शिव भूषण 
कीनो॥ रिव्‌ आसन कैलास युजा भरि रावण ठीनो॥ 
रावण जीत्यो वारि राम इक सायक दंडे॥ अग्र के 
त्रछोक्यमे,हरि उर धारे ते बंड ॥२० ०॥ नेह परस्पर 
अघट निबहि चारों युग आयो ॥ अदचरको उत्कषै 


( १८४ ) श्रोभक्तमाट । 
इयाम अपने य गायो ॥ ओतप्रोत अराग प्रीति 
सबही जग जाने ॥ पुरप्रेशा रघुवीर भ्रत्य कीरति ज 
बखाने ॥ अग्र अठगयण वणेतहि, सीतापति तिन 
होय वश ॥ हरिसुयश प्रीतिहरिदासको,हरि भवे हरि 
दासयश॥२०१॥ दुवांसाप्रति श्याम दासवशता हरि 
भाखी ॥ धुव गज पनि प्रह्णाद राम शबरी फठ 
चाखी ॥ राजसूय यदुनाथ चरण धो जुट उठाई ॥ 
(बृह) पांडव विपति निवारि दियो विषविषया प॥ 
कठि विशेष पर चो प्रगट, आस्तिक हैके चित धरो ॥ 
उतकषै सुनत संतनको,अचरज कोऊजिन करोर ०२ 
ह फलशति-दोह। 

पाद्व पेडहिं सींचते, पावे अग अंग पोष ॥ 

पूरबजा अयौ बरणते, खनि मानिय संतोष ॥ २०२॥ 

भक्तं जिते भूरोकरमे, कथे कोनपे जाँ ॥ 

समुद्रपानश्नद्धा करै, कह चिखिट समाय ॥ २०४॥ 

श्रीमूरति सब वैष्णव, लघु दीधे गुणी अगाध ॥ 

आगे पीठे वरणते, जिनि मानो अपराध ॥ २०५ ॥ 

फलकी शोभा सम तरू, तरूशोभा फर होय ॥ 

गुरूशिष्यकी कीतिमे, अचरज नाहीं कोय ॥ २०६ ॥ 

चारि युगनिमे ज भगत, तिनके पद्की ध्रूरि ॥ 

सबं शिर ध्र राखि हो, मेरो जीवनम्रूरि ॥ २०७॥ 

जग कीरति मगल उद्य, तीनों ताप नशाय ॥ 

हरिजनको यश बरणते, हरि हदि अटल बस्ताय ॥२०८॥ 

हरिजनको यश वरणते, करे त्र अघुया आय ॥ 


 भक्तिरसबोधिनी टीकासटित। ( १८५ ) 


इहा उद्र बाद व्यथा, अरु पर्टोक नशा ॥ २०९ ॥ 
जो हरिपाप्िकि आस ह, ती हरिजनग़ण गाय ॥ 

नातर भज बीजलं जन्म जैन्थ <छिताय + २१०॥ 
मक्तदाम संग्रह करे, कथन्‌ श्रवण अनुमद्‌ ॥ 

सो प्रमु प्यार पुत्रज्यो, बटे हरिकी गोद्‌ ॥ २११॥ 
अच्युतकुल यश इक वरहु, जाकी मति अनुगामि ॥ 
उनकी भक्ति भजन कृत, निश्चय होय बिभागि॥ २१२॥ 
भक्तदाम जिन जिन कथी, तिनकरी जूंटनि पाय ॥ 
मोमति सारू अक्षर दरे, कीनो सिटो बनाय ॥ २१३ ॥ 
काहूके वट; योगयज्ञ, कुर करनीको आम ॥ 
भक्तनाममाला अग्र उर, वसो नारायणदाम ॥ २१४ ॥ 


इति भक्तमार नाभाजीकृत सूट धमाप्त । 
॥ अथ टीकाकताके य॒स्देवका वणेन ॥ 


कबित्त-रसिकाई कविताई जाहि दीनी तिन पाई मई सरसाई 
दिये मनम बाई हे ॥ उररंगभवनमें राधिकाखन क्से स्ते ज्यो 
ुकुरमध्य प्रतिविब भाई है ॥ रसिकसमाजमे विराज रसराज कहे चह 
सुख सब पले ुखसमुदाद है ॥ जनमन हरिं लार मनोहर नाम 
पायो उनको मन हरिं लीनो ताते राई हे॥ ६३९ ॥. इन्हीके 
दासदास पियादास दास जानां तिन ठे वखान्यो मानो दीका 
खखदा$ रै ॥ गोवद्धेननाथज्के हाथ मन पस्यो जाको क्यो 
वास ठदावन लीला मिलि गाई है ॥ मति अनुमान कलयो 
र्यो सुख सेतनके अंतको न पवि जाइ गावि हिये आई हे ॥ 
धटि बहि जानि अपराध मेरो क्षमा कौजे साधु युण्राही यह 

२४ 


( १८६) श्रीभक्तमाल । 


मानि मे खनाई रै ॥ ६२२ ॥ कीनी भक्तमाल सुरसाल नाभा- 
स्वामीजूने तरे जीवजार जग जनमनमोहनी ॥ भक्तिरसबोधिनी 
सो दीका मतिशोधिनी हे बांचत कहत अथे खगे अति सोह- 
नी ॥ जोपै प्रेमलक्षणाकी चाह अवगाह याहि मिदे उरदाह 
नेकु नेननहू जोहनी ॥ दीका अर्‌ मूल नाम भूलि जात सुनें जब 
रसिक अनन्य मुख होत विश्वमोहनी ॥ ६३२ ॥ नाभाजरूको 
अभिलाष पूरणे कियोमें तो ताकी साखि प्रथम सुनाई नीके 
गायके ॥ भक्तिको विश्वाम जाके ताहीसों प्रकाश कीजे भीने 
रग दियो लीने संतनि ट्डायके ॥ संवत प्रमिद्‌ दृशमातशत 
उन्हत्तर फाल्गुन मास वदी सप्तमी षितायके ॥ नारायणदास 
खखराशि भक्तमाल क्के प्रियदासदास्त पर वसो रहौ छयके 
॥ ६३४ ॥ अगनि जरवो लेके जलमे बुडावो भवे श्ूटीपे च- 
ठाव घोरि गरल पिवायवी ॥ विच्छ कटवावो कोटि साप पटवो 
हाथी आगे उर्वावौ एनी भीत उपजायवी ॥ सिंहपे खवावो चाहो 
भूमि गड्वावो तीखा अन विधवावो मोहिं दुःख नहीं पायवी ॥ 
व्रजजनप्राण कान्हबात यह कान करै भक्तितो विमुख तको 
मुख न दिखायवी ॥ ६३५ ॥ 


॥ इति श्रीपियादासकृता भक्तिरसबोधिनी भक्तमार्टीका सम्प्रणो ॥ ` 


छप्पय-उन हरिआज्ञा पाय सकल ब्रह्मांड उपायो ॥ 
इन गुरु आज्ञा पाय भक्तो निणेय गायो ॥ चार युगनके भक्त 
गुणनकी रमूथी माला ॥ अंग्जंगही बनी विचित्र परम 
रसाला ॥ लघु मोहन अचिश्ज कहा सीत।पति जाप जयो ॥ 
कमलनाभ अज विष्णुकरो सों अग्रनाम नामा मयो ॥ १॥ | 
ब्रह्माआयुष वपे कल्प छन्तीस हजारा ॥ पांचलख पर चारिहिजार्‌ ` 





भक्तिरसबोधिनी टीकास्तहित । ( १८७) 


खचार विचार ॥ तीनकोटि साठ हजार चोकदी खजाही ॥ छत्तिम 
कोटि अवतार बरहमआयुवलमाीं ॥ चोदह कोटि चालीस लाख जुग 
कोना जाही जगतमे ॥ तस्ववे्ता तिर्दैटोकमे रेखो कीनो भक्तम॥२॥ 


„ प्रमाणिकाद्‌ ॥ पटे जु आदि अंतलो ॥ बे सपमं तंतल ॥ 
द्है आनत सालो ॥ नमामि मक्तमालको ॥ १ ॥ कथा करे 
जु याहिकी ॥ व्यथा रंहे न ताहिशी ॥ मिरे खङ्कप्णलल्को ॥ 
नमामि मक्तमालको ॥ २॥ प्रकार नोकि भक्ति जो ॥ स्वभग 
होत शक्ति सी ॥ कहे गिरा रसालको ॥ नमामि भक्तमाटको ॥ २ ॥ 
नि [७ हि हे 

घटे सुअन्य भाव हे ॥ है जु भक्तिमाव दहे ॥ यही प्रमाण भाल 
कौ ॥ नमामि मक्तमालको ॥ ४ ॥ अभक्त भक्तिको रहे ॥ सभ- 
किति मुक्तह्वरहे ॥ गिने ख तुच्छ कालको ॥ नमामि भक्त 
मालको ॥ ५ ॥ करे ज॒ पाठ प्राते ॥ संर खवकाज गातम ॥ हरे 
हि कामजाल्को ॥ नमामि मक्तमार्को ॥ ६ ॥ मिलाप दुग्ध 
तक्रते ॥ ज॒होस सषि चक्रने ॥ तथा सुबुद्धि बालको ॥ नमामि भक्त- 
मालको ॥ ७॥ बहूपमा कटू कहा ॥ कहे न पारो खहा ॥ बखान 
सूय ख्याख्को ॥ नमामि मक्तमाल्को ॥ < ॥ इति भक्तमालम- 
हिमाष्टकं संपूणेम्‌ ॥ 


॥ कवित्त ॥ 


मक्तमाल ग्रथ पथ जान दर्निानवेको मानवको भ्रम कमे बह 
भांति टद ॥ सब मतरत भक्तिभाव. गाव कहि सत मत अनुपाते 
कुमत सब ट्टी ॥ मूलको बखान सो कटान नाभाज्ञ्‌ सयान _जा- 
मा सुभपार अथं रंह न खूटदी ॥ प्रियादास दीकाको मकाश क्रियो 
लियो जने हटकाटंकारपर कदनको ब्रूटही ॥ १ ॥ होत विकारे 


( १८८) श्रीभक्तमाल |. 


अशुद्ध ग्रंथ फिर ताते बह पिमो खधारि याहि छाप्यो हे ॥ न्वा ¦ 
विस्तार अङ जोवन उधार हेत मते सार हित इत यह थाप्यो है ॥ 
अतिरसा सव खजनस॒हाईं गिरा रिंदीमे कहाई ताते सवदे व्या- 
प्यो ह ॥ सब मतके अनंत संत जग भये तायो कियो है बान मतः 
कोड नाहि थाप्यो ३॥ २ ॥ 
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